द 


\ 


.\ ` जिए जो आलोचक सत्य को लक्ष्य बना. कर व्याप्त नदी होता; 


T= 
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कक "पं त्ग्रालोचना का उद्देश्य साहित्य संबधी सत्य का उद्घाटन ह: 
अन्ततः, वेदिक ऋषि के शब्दों में, सत्य की ही जय अर्थात 'स्वीक्ति, २. 
कै 


*होती है और सत्य से ही कल्याण का 'मार्ग प्रशस्त होता है | - इस 


व „ अथवा जो सत्य को ढकने की चेष्टा करत] हैं, वह जातीय साहित्य ओर 
ॐ ७ संस्कृति को तो क्षति पहुंचाता ही है, साथ ही अपने को हास्यास्पद 


RS 
- 


Fr आता ने.बेजना:क्नना ' दिन हो गया है, ज़हाँ-.पज़र कल्लोजक 


नरकी; 


र 
(१ 
है 


f 


| 
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' बनाने के बीज भी वोता है ।.झसत्य का आश्रय लेकर बड़ी से बड़ी 
प्रतिमा अपने को छोटा बना डालती है | 

-*. साहित्य का मानव संस्कृति और-सम्यंता से घनिष्ठ सम्बन्ध है; 
वह मनुष्य को मूल्यांकन सिखाने का, उसमें जीवन सम्वन्धी-मूल्य- 


र ५. भावना जगाने का, प्रधान साधन है। अतः समाज के विचारकों 


\ 


., द्वारा उसकी उपेक्षा नही होन चाहिए। ञ्रसत्‌ आलोचना शरे ष्ठ साहित्य 


| 
शू 
द्र डली 


की उपेक्षा और निकृष्ट साहित्य की प्रशंसा द्वारा दूषित साहित्य- 
सृष्टि को प्रोत्साहन देती है, जिसके फलस्वरूप महाप्राण साहित्य की 
सृष्टि ॐ बाधा पड़ती हे । र 

इन्दी. त्रिचारंणाओं ने मुके प्रस्तुत निबंध लिखने को प्रेरित 
किया है। छायावाद का नाटकीय उत्थान-पतन हमारे साहित्य की 
एक महत्त्वपूर्ण घटना है जिसे ठीक से समझना हमारी साहित्यिफ प्रगति 


“ के लिए वश्यक है । यह 'सममना ? उत्तेजनाएूर्ण' निन्‍्द्र-स्तुति का 


पर्याय नृही है । किसी साहित्य की निन्दा-स्तुति कर देना जितना सरल 
है, उसके गुण-दोषों को गम्भीरता से पकड़ना उतंना ही कठिन; जहाँ 


* : पहली क्रिया क्षुद्र मनोवृत्ति द्वारा साध्य है, वहाँ दूसरा कार्य गम्भीर 


रसमग्रादिता और मनन-शक्ति की ग्रपेक्षा रखता दै... ओर न्त में 


` . दूसरी कोटि के प्रयत्न ही समाज और संस्कृति. आगे बढ़ा सकते हैं। 


` प्रस्तुत लेखक ने महसूस किया है कि आज दिन हिन्दी में 


५ उच्चतम कोटि का साहित्य उत्पन्न न होने का एक महत्त्वपूर्ण कारण, 
_ १ उच्च कोटि की आलोचना की कमी भी है:। अधिकांश आलोचक 


/'बादाक्रान्त हैं, और वादों के कोलाइलभरे वातावरण में सत्य को 


हा * 6 कर | 


/ 


शटर ५ मत ” मनवाने की करिबद्ध है क यश र 


6 अंप-ठु-डेट 7 कंहलामें: के दीन या प्रगल्म प्रयन मेशीन हैं, दोनों 
ही. जिन चीज़ों की आवश्यकता को महसूस नही' करते वे है--धाधना 
भौर सचाइईँ; किन्तु इनके बिना महाप्राण साहित्य की सुष्ट संभव नही 


छायावाद के निराकरण के बावजूद आज हमारे यहाँ वस्तुतः . 


माणवान काव्य का सुजन कम हो रहा'है इस का. यही कारण है | 
` राजनेतिक आतंक की भाँति आलोचनात्मक आतंक ओर त्रास. का 


वातावरण भी साहित्य-सुष्टि के लिए उपयुक्त नही है, इसे हमारे | 


साहित्यिक जितनी जल्दी समक लें उतना ही अच्छा होगा । 


सदोष काव्य-माहित्य को वेसा सिद्ध करने के लिए एकांगी |. 
वादों कां ्राश्रय लेना जरूरी नदी है, इसे यह पृष्ठ प्रमाणित कर ' 


सकेंगे । 
ओर बिरोधी दोनो प्रकार के समीक्षकों से मतभेद प्रकट करना पड़ा है। 


फलतः मुझे किसी भी कैम्प से सहानुभूति की आशा नही रखनी च। दिए। . 


किन्तु क्योकि मैंने ऐसा आलोचनात्मक सचाई के श्रनुरोध से किया है 
इंसलिए मैं निर्भय हूँ । PN 
¬ इस निरन्धः का उद्देश्य किसी विशेष कवि को ऊ चा-नीचा सिद्ध 


यह मेरा दुर्भाग्य है कि सुरे छायावाद के. साम्मतिक प्रेमी 


करना नही है! उसका ' एक मात्र ध्येये, छायावाद की वादमुक्त ` 


धरातल. से परीक्षा करके, काव्य-सादित्य की उने कंमियों और ब्रिशेष-- 
तोओं को प्रकाश में लाना हे जिनकी उपस्थिति और अभाव में 


प्राशवान साहित्य की सजना संभव नही' हैं। अपने वक्तव्य को प्रभाव- ` “ 


. शाली बनाने की कोरिश में कही'-कदी' लेखक से कड़ी व्यंजनाओं का 
". अयोग हो गंया होगा, उसके लिए वह छायावाद के प्रेमियों के निकट 
» क्षमाप्रार्थी है। 


मुके प्रसन्नता है कि इस पुस्तक की भूमिका और उपसंहार 


दोनों का स्वर छायावाद के प्रति प्रशंसात्मक हैं-यद्य॒प्रि समूची पुस्तक  ' 


का प्रस्तावित उद्देश्य छायावाद के पतन के कारणों काउद्धाटन दै। `», 
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सरसरी दृष्टि से पढ़ गया था झौर उससे बिशेष प्रभारित नही हुय़ा 
था। नाद में प्रायः एक बे बाद.“ :चिन्तामणि /? का दूसरा भाग - पढ़ 


7९५० 


कर मुझे शुक्ल जी की फाब्य-संबन्धी धारणाओं से तिशष. परिचय 
हुआ झोर मैंने पाया कि कुछ जातों में मेही धारणाएँ उनके काफी 
निकट हैं । तंत्र सुके लगा कि इस पुस्तक के कतिपय अ'श शुक्ल जी 
की, छायावाद-संबन्धी समीक्षाओं के भाष्यमात्र है । 
शुक्लजी “से काँ मेरा मतभेद हैं यइ जागरूक पाठक 
“विषय प्रवेश? तथा “शुक्ल जी और छायावाद? परिशिष्ट से देख सङ्गेंगे। 
संक्षेप में, एक ओर जहाँ मै “ काव्य . में रहस्पवाद ?? की सैद्धान्तिक 
` समीक्षा से सहत नही हूँ वहाँ मैं शुक्ल जी की इसे मान्यता को भी 
अस्वीकार करता हूँ कि छायावाद का महत्व मुरब्यत: उसकी लाक्षणिक | 
शेलीं में है । मैं मानता हूँ की संतर प्रकारं की शैतियाँ (और कल्पनाएँ ) 
पाठक को ग्रनुभूत यथार्थ तक पहुँचाने का साधन मात्र हैं और श्रन्तत; ˆ 
इस यथार्थ-संबन्थी अनुभूति का विस्तार और शक्ति ही साहित्यिक | 
भ्रेष्ठता का मानद्रड हँ टं प्न क मका, 
पिछले दो वर्षों में मेरी आलोचना-बुद्धि का निरन्तर परिष्कार 
होता रहा है, अतः यह अंनिवाय हे कि आज मैं इस प्राथमिक प्रयास 
. के विभिन्न पक्ष पर दिए हुए गौरव से सर्वत्र पूर्णतया सहमत न होऊ | 
' फिर मी पुस्तक के मुख्य कलेवर से हस्तक्षेप न तो संम ही लगा, न 
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उतना जरूरी; उसकी प्रेरक रसानुभूति मुझे आज भी निदों्र लगती है। 
पुस्तक की इस प्रमुख स्थापना पर कि, रौलीगत न्यूनताश्रों के तिङ्क. 


और ये दुबंलताएँ- असाधारण हे--छायावाद की प्रधान कमजोरी उसका. 


कल्पनाधिक्य है, में आज भी दृढ़ हूँ। यह कल्पनाधिक्य एक ओर जहाँ 
पाठक श्रौर.वास्तविकता. के बीच में आकर्षक व्यवधान उपस्थित कर 


देता है वहाँ:इस बात का दुयोतक भी है कि छायावादियों की यथार्थ _ 


की पकड़ अधूरी ओर नितान्त सीमित है | वे न तो बाह वास्तविकता 
का ही पूर्ण चित्र दे पाते है, न उपशुक्त मनोदशा को ही संक्रान्त कर 
पाते हैं | यह श्रन्तिम स्थिति, मनोदशाशओं की धु धली अनुभूति अथवा 
उपभुक्त मनौदशाओं का धु घला, छायामय प्रकाशन, छायावादी गीत 
काव्य को निम्नश्रेणी की चीज बना देती है | यह समझना भूल है 
कि इस प्रकार की अभिव्यक्ति का कारण छायावादी अनुभूति की रह- 


स्यात्मकता है--अ्रन्य मनोदशाओं भाँति रहस्य-भावना का प्रकाशन | 
भी नित्रेल या सशक्त हो सकता है | उदाहरण के लिए गीताञ्जलि ' 


की He comes, comes, ever ०07763--पंक्ति में ( और 
उस गीति में) एक सुकुमार रहस्य-भावना की विशद व्यञ्जना हुई हे | 
पंत की 'न जाने, नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझ को मोन? पंक्तियाँ 
भी वेसी ही हे । प्रस्तुत लेखक रहस्यभावना को अनुभूतिगत यथार्थ 
के बाहर की चीज नही समझता । वह सत्र प्रकार की बाहय और 
श्रान्तरिक वास्तविकताश्ओों को काव्य-साहित्य का विषय भानता है--- 
शर्त यह है कि वे वास्तविकता हो, वास्तविकता का भ्रम या बहाना 
नही । मेरा श्रनुमान है कि अन्ततः विज्ञान की भाँति कला का महत्त्व 
री “ यथार्थं की पकड़ !? उसके विस्तार और गइराई-_के पैमाने 
से ही नापा जा सकता है, भले दी विज्ञान के यथाथ-( तथ्य ) और 
कला के यथार्थ ( जीबन-मूल्य ) में मेद हो | अन्ततः विज्ञान की भाँति 
कला भी मानवता की अस्तित्व-रचा और आत्म-प्रसार के लिए है, 


इलके खिलवाड़ के लिए नही । 


_ इन्दी में ऐसे आलोचकों की कमी दै जो रस और संस्कृति दोनों 


` सातिमित ष्टि साहित्यं की परख+ शुक्ल मीसको 


छायाबाद्‌ षि 


ATONE 
NN 


प्रधानता थी, प्रगतिवादी केवल सांस्कृतिक बल्कि उपयोगी पक्ष वे क 
लेकर चलते हें | उभय-हृष्टि-सँपन्न समीक्षुकों के एक ऐसे दल की बड़ी . 
आवश्यकता है जो एकांगी वादी सें ऊपर रहेँ और वादों के झगड़े में 
मध्यस्थ बन सके' | ऐसे आलोचकों के पास जाते किसी कृती कलाकार 
को भय या आशँँका न होगी | इस मत के आलोचकों से परिचय करने 
में प्रस्तुत लेखक को प्रसन्नता होगी | 

पाठकों से अनुरोध है कि वे इस पुस्तक की छोटी पाद-टिप्प 
णियो को भी, जिनका सम्बन्ध साहित्य के सेद्वान्तिक पक्त से है, ध्यान 
से पढ़े । श्रनेक टि .णियाँ छपने से कुछ ही काल पहले जोड़ी 


गई हें । 


' दिसंबर, १६४७ देवराज 
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The diointerosted study of Ppootry ia something better 
and greater than this. Itis, not ty collapse into Poetry, but 
to bring to it our strength, and not our otrength merely, but 
our trained strength......... Particularly it ia necessary that we 


st:ould come to g00d poetry purged from the bad poctry which 
80 easily besets us, 


[H. W. Garrod in “Keats”, p I] ] 
काव्य का तटस्थ अनुशीलन भे इतर और महत्तर वस्तु हुँ । उसका 
[ . £] 
र्थे दवै, कविता में अपनी निर्वलता लिए डू्रना नही, बल्कि वहाँ 
(अनुशीलन में) ्रपनी शक्ति, शिच्षित-नियंत्रित शक्ति लाना-- **- *-* 


यह ओर भी आवश्यक है क्रि हम श्रेष्ठ काव्य के निकट जाने से पहले. 


अपने को निकृष्ट काव्य से, जो बड़ी सरलता से हमें पकड़ लेता है, 
मुक्त कर लें । [अध्यापक एच्‌० डब्ल्यू० गैरोड ] 


xX xX BC xX 

Criticism, at best, i8 an: ungrateful task snd often a 
singularly barren one ‘for what natural liking at first approves 
cooler judgment frequentty snatohes away. If the ‘develop- 
ment of literary taste dsepens appreciation of greater and 
Permanent writings (as, indisputably, it does ) it also narrows 
or entirely 00365 certain ohanzels of Jens exacting. enjoy- 
ment, 


[alfred 0, Ward in “Aspeots of the Modsrn short story" p. 7१7] 


कुल मिला कर समीक्षा एक 'निरान २ और प्रायः फल-शून्य 
प्रयास हे, क्‍योंकि प्रारंभिक स्वाभाविक रुचि जिसे पसन्द करती है, 


सतक निर्णय-बुद्धि उसे खण्डित कर देती है। साहित्यिक रुचि का 


विकास जहाँ, निःसन्देह, ओड अमर झतियों के रसास्वरादन में वृद्धि 
करता है, वहाँ वह झ्रानन्द के साधारण खोतों को संकीण या बन्द मी 
करदेता है। [ अलफ्रोड सी० वार्ड ] 
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विषय- प्रवेश 
१ के ऐप 
पिछडे अनेक वपाँ सें छायावाद के विरुद्ध 'श्रसन्तोप प्रकट `. 


किया जा रहा है और श्रत्रे मायः यह समभा जाता है कि हिन्दी 
काव्य में वह एक प्रेरणाशील शक्ति नही रह गया है। स्वयं छायावाद 


- के नेताश्रों ने उसके पतन की घोपणा कर दी है, तथा उस पतन के 


कारणों का निदेश करना भी शुरू कर दिया है | कई. वर्ण हुए कि 
श्री इलाचन्द जोशी ने, जो स्वयं छायावादी कवि रद्द चुके हैं, 
“विशाल भारत? में एक लेख दिया था जिसका शीर्षक था-- 
“छायावाद का विनाश क्यों हुआ ?! ( "विनाश? शब्द. का प्र योग 
करते समय जोंशी जी शायद मद्दादेची जी को भूल गये थे। ) 'ग्राधु 

निक कवि--२? की भूमिका में पन्त ने भी लिखा है कि--“छायावाद 
इसलिए अधिक नदी रद्-इत्यादि (० १०) छायावाद के अन्यतम 
व्याख्याता श्री नगेन्द्र का भी विचार है कि “स्थूल ने फिर एक वार 
सूक्ष्म के विरुदूध प्रतिक्रिया की है,* अर्थात्‌ छायावाद के विरुद्ध 


~ 


: प्रतिक्रिया शुरू हे गई है | इन उद॒गारों से सहज ही यह निष्कर्ण 


निकाला जा सकता है कि छाथावादी काव्य-शेली का हास अथवा 
पतन हों गया है । 

अवश्य ही कतिपय कवि अभी तक छांयावाद को अपनाए . हुए 
हें किन्तु उन्हे प्रायः अपने अस्तित्व के मण्डन तथा अपनी 
काव्य-शेली के लिए सफाई देने की आवश्यकता महसूस होने लगी है । 
महादेवी जी की उत्तरोत्तर लम्बी होती जानेवाली सूमिकाएँ इसका 


प्रमाण हे । छायावाद के समर्थक विचारकों में महादेवी जी का 


१-आश्चनिक हिन्दी साहित्य ( अभिनव मारती अन्थमाला .), 


ए० १३० | 
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. अन्यतम स्थान है और यह उल्लेखनीय वात है कि उन्होंने जगह- 
जगह न केवल ग्रतिपक्षी आलोचकों कों “कन्सेशन ही दिए हैं वल्कि 
उनके अमियोंगों कों भी स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए 
आधुनिक कत्रि--१? की भूनिका में वे लिखती हैं :-- 


(१) न वही काव्य हेय है जों ग्रपनी साकारता के लिए केवल 


स्थूल और व्यक्त जगत पर आश्रित हे और न वही जो अपनी ` 


सप्राणता के लिए रहस्यानुभूति पर | ( द्वितीय संस्करण, ए० १३-- 
यहाँ स्थूल-विषयक काव्य कों 'कन्सेशन? दिया गया है और द्विवेदी- 
युशीन-काव्य-बिरोधी पक्षपात को छोड़ दिया गया है । ) 


२--छायावाद के कवि कों एक नये सौन्दर्य-लोक में ही भावा- 

' त्मक दृष्टिकोण मिला; जीबन में नहीं, इसी से वह पूर्णा है। 

( ए० १६--यहाँ इस श्रभियोग की स्वीकृति है कि छायावाद पलायन- 
वादी है | ) 


र्‌ 


इस निवन्ध का प्रधान उद्देश्य छायावाद के पतन के कारणों 
का उद्घाटन या निरूपण करना है | निबन्ध के शीर्षक से ही यह 
प्रकट है कि हम छायावाद के पतन को एक तथ्य या वास्तविकता 
मानते हैं । 


छायावादी काव्य से सन्तोष थवा उसके पतन की अनेक _ 


व्याख्याएं की गई हे । थ्री इलाचन्द्र जोंशी ने, जहां तक मुझे: याद 
है, छायावाद्‌ की सत्र णता को उसके विनाश के लिये उत्त रदायी 


ठहराया .था | प्रगतिवादियों का कथन है कि इस पतन का कारण. 


छायावाद की पलायन-मबृत्ति अर्थात. समाज और सम्यता के 
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` नवःनिर्माण से विमुखता और उसकी खरात्रियों से बचने के लिए 
स्वप्न या कल्पना-लोक में भागने की उत्सुकता, थी | प्रगतिवादी 
* कवियों के जागरूक नेता पन्त का कहना है कि * छायावाद इसलिए 
अधिक नदी रदा कि उप्तके पास, भजिष्य के सिए उपयोगी, नवीन 
आदर्शों का प्रकाश, नत्रीन भात्रना का सोन्द्य-्ोध और नवीन 
विचारों का रस नही था | वह काव्य न रद्द कर क्रेवल अलंझत 
संगीत वन गया था |? ( आधुनिक कत्रि २, भूमिका ) 
ऊपर की व्याख्याओं में यह मान लिया गया है कि छायावाद 
क्रे पतन का कारण उसका विषय था । यदि छायावादी काव्य समाज 
ओर सभ्यता से तटस्थ न होंता, यदि वदद प्रकृति, नारी ओर अपरोक्त 
प्रियतम के प्रति ही ्रात्म-निवेदन न करता रहता, तों उसका पतन 
न हाता । उससे श्रसन्तोंप होने का मुख्य कारण उसका गलत ` विप्रयो 
में उलमे रहना था । : 
इसके ब्रिपरीत मद्दादेवीजी का कथन है कि “काव्य की उत्कृष्टता 
'किसी विशेष विषय पर निर्भर नही ; उसके लिए हमारे हृदय को ऐसा 
पारस होना चाहिए जो सत्रको अपने स्पशेमात्र से सोना कर दे;?* और 
“जब कोई कविता काव्य कला की सर्वमान्य कसो”ी पर नही कसी जा 
सकती, तत्र उसका कारण विग्रय-विशेष न होकर कवि की ञ्रसमर्थंता 
ही रहती है ।?२ 
.हम महादेवी जी के, तथा क्रोचे के भी, इस मन्तब्य से सहमत. 
नही कि उत्कूर काव्य का त्रिपय कुछ भी हो सकता है--हमारा 
विश्वास है क्रि सिगरेट के धु'ए की अपेक्षा बुद्ध के जीवन पर उत्तम 
महाकाव्य लिखे जाने की सम्भावना ग्रधिक हे--किर भी हम प्रगति- 
१_यामा, प्र० सात । 
` २--्राधुनिक कबि-१, ० १३ 
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वादियों की अपेक्षा मद्दादेवी जी के मत कों . ज़्यादा ठीक समभते हैं । 
प्रगतिबाद की मान्यता है कि क्योंकि कवि एक सामाजिक प्राणी है 
इसजिये उसकी काव्य-सृशि को भी सामाजिक सार्थकतावाली दोना 
चाहिये। हम इस बंधन कों पूर्णतया स्वीकार नही करते । हमारे 
विचार में मनुष्य का जीवन, काफी हृद तक सामाजिक होते हुए भी, 
वेयकितिक चेतना एबं परिवार के बाहर के सामाजिक सम्बन्धा में 
परिशेत्र [£३७] नद्दी' हो जाता । जिस समथ एक व्यक्ति 
बगीचे में खिले गुलाब का सौन्दर्य देखकर मुग्ध होता है, अथवा 
अपनी प्रेयंसी से प्रेमालाप करता है, जव एक गणितज्ञ एकान्त में 
बैठकर किसी समीकरण [६4207] का दल सोंचता है अथवा 
कोई दार्शनिक भ्रम की विभिन्‍न व्याख्याश्रों के सम्बन्ध में बिचार 
करता है, तत्र यह कददना कि उनके व्यापार सामाजिक हैं, वैयक्तिक 
नही, उचित नही जान पड़ेगा । तक के लिये कद्दा जा सकता है 
कि नर-नारी के प्रणय का सामाजिक फल होता है--श्रर्थात शिशु, 
आर गणितज्ञ के चिन्तन का भी सामाजिक महत्व है; किन्तु इस 
प्रकार के परिणाम को स्यंय उन व्यत्रितयों में चेतना नहीं होती। 
इसी भांति कवि का भी ग्रपनी दुंदयगत भावनाओ्ों की श्रभिव्यक्ति 
के अविकार से वंचित नही किया जा सकता । वस्तुतः इस प्रकार -. 
की भावनाएं गीतिकाब्य का प्र धान विषय हे | इसमें सन्देह नही 
कि मानव व्यक्तित्व का यह आन्तरिक पक्ष भी समाज के सास्कृतिक 
वातावरण में ही निर्मत एवं पुष्ट होंता हैं; किन्तु फिर भी :इससे 
इनकार नही किया जा सकता कि हमारी सभी प्रिय भावनाओं का 
का सभाज की राजनेतिक-श्रा्थिक व्यवस्था से सीधा सम्बन्ध 
नही होता। 
सूर की यशोदा ग्रथवा प्रत्येक माता की जों अपने पुत्र के प्रति 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Fe 


विषय-प्रवेश पू 


भावना होंती है वह, मानवता की दृष्टि से, निरर्थक नहीं; थक ३ कै 
के पालन द्वारा मानव-ग्रस्तित्व की परम्परा को बनाये रखना ही उसका 
उद्देश्य है | किन्तु यद्द उद्देश्य हमारी जवी प्रकृति से सम्बद्ध 
[9009708)] है, राजनेतिक-श्रार्थिक व्यजस्था से नहीं | 
इसी प्रकार प्रेमास्पद के प्रति पूर्ण समर्पण की, उससे तादात्म्य 
स्थापित करने की, भावनां का भी कोई, संकीर्रा श्र्थ में, सामाजिक . 
प्रयोजन नही दीखता । हमारी पूर्णत्व की अभिलापा भी एक ऐसी 

ही भावना दै। वास्तव में, मानव बुदिध और ज्ञान के सीमित होने 
के कारण , हम अपनी प्रत्येक वासना और पक्षपात का बौद्धिक 
मंडन प्रस्तुत नद्दी कर सकते | ऐसी दशा में काव्य-साहित्य कों 
सामाजिक उपयोगिता की संकीर्ण परिधि में बाँधने की हृठपूर्ण. कोशिश 
करनेवाला उग्र बुद्धिवादी न सिफ मानव जाति की ग्रव्यवत ग्रथच 
अज्ञात अथवा ग्रर्थज्ञात अन्तःस्फूर्तियों को ही मिथ्या घोंपित करता है, 
अपितु अपनी सर्वज्ञता का दावेदार भी हाता है | 

साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना चादियरे कि कोई मी श्रेष्ठ 

साहित्य, जो जातीय होने का दावा करता है और समूची जाति या राष्ट्र _ 

८ के जीवन को प्रभावित करने. की द्राका्षा रखता है, केवल वैयक्तिक 


4-7” 


चेतना का वाइक ददो कर नही रह जा सकता । इस दृष्टि से केवल 
गीतात्मक काव्य, वह काव्य जो ज्ञाति या राष्ट्र के नेतिक-सामाजिक 
जीवन कों ग्रछूता छोड़ देता है/ पूर्णा काव्य नदी है। इसी भांति 
वह काव्य -सादित्य भी जो व्यक्ति की कोमल भावनाओं और वासना- 
यों की उपेक्षा करता है, पूणां नहीं हो सकता । इस दृष्टिकोण से 
हम कालिदास और तुलसी के काव्य को पूर्णा कह सकते हैं, तथा 
द्विवेदीयुगीन एवं छायावादी काव्थ-प्रयत्नो को अपूर्णा । सम्पूर्ण 
जीवन कों साथ लेकर चलनेबाला; उसके श्रान्तरिक और बाहय 
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सब प्रकार के वैभव की बिवृति करनेवव्ला, साहित्य ही पूर्ण 
साहित्य है। 
प्रगतिवादियों ने छायावाद पर यह आश्ेंत किया हैं कि वह 
पलायनवादी है; महादेवी जी ने उसका परिहार करने की कोशिश की 
हैं। वे कहती हैं--'छायावाद के जन्मकाल में मध्यमवर्ग की ऐसी 
क्रान्ति नही' थी । आर्थिक प्रश्‍न इतना उम्र नहीं था, सामाजिक 
विषमताश्रों के प्रति हम सम्पूणी क्ञोम के साथ आज के समान जाणत 
भी नही हुए थे और हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर असंतोष का 
इतना स्याह रंग भी नही चढ़ा था। तत्र हम कैसे कह सकते हैं. 
कि केवल संत्रभमय यथार्थ जीवन से पलायन के ज्ञिये ही उस बगा के 
कवियों ने सूक्ष्म भाव-जगत को. अपनाया ।? [आधुनिक कवि, पृष्ठ 
२१] यहां भी हमें प्रगतिवादियों की अ्रपेज्ञा महादेवो जी के कथन में 
ज़्यादा सत्य दिखाई पड़ता है। जिस अर्थ में 'पलायन' शब्द का 
प्रयोग किया गया है उस अर्थ में वह बच्चन के काव्य को जितना 
लागू होता है उतना पंत, प्रसाद आदि की कृतियों को नहीं । महा- 
देवी जी ने पेलायन के,एक दूसरे ग्रोर अधिक ग्राइय ्रर्थ का भी 
संकेत किया है, अर्थात्‌ अपूर्णता से मुक्‍त होकर पूर्णत्व की ओर 
बढ़ने की वासना । किन्छु इम यह स्वीकार नहीं करते कि छायावादी 
काव्य में इस प्रकार की कोई तीब्र प्रेरणा या वासना है। वस्तुतः 
छायावादी काव्य की प्रेरक शक्ति) प्रकृति के कोमल-सूक्ष्म रूपों का 
आकर्षण हे न कि सामाजिक वास्तविकता का विकर्षण; उसके भूल 
में प्रेम और सौन्दर्य को वासना है न कि आध्यात्मिक पूर्णाता की 
भूख । छायावादी पलायनवृत्ति का उदाहरण देते . हुए श्री शिवदान 
सिंह चौहान ने प्रसाद की निम्न पंक्तियाँ उ दूधत की है, 
ले चल वहां भुलावा देकर 
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मेरे नाविक | धीरे धीरे । 

जिस निर्जन भे सागर लहरी । 

. अम्बर के कानों में गहरी 

निश्छल प्रेम कथा कहती दो, 

तज कोंलाइल की श्रबनी रे । 

किन्तु क्या ये पंक्तियाँ वस्तुतः पलायन-भावना से अनुप्राखित हैं १ 
हम ऐसा नही समझते | पंक्तियों में जो एक श्रन्तित उल्लास का 

भाव है वह प्रगतिवादी व्याख्या का विरोधी है। 'ले चल मुके 
भुलावा देकर? यह इस भावना कों व्यवत करने का ढंग मात्र हे) कवि 
को क्षितिज की एक विशिष्ट छतरि-रां सागर-लढ्री और अम्बर 
कां समीपवती* होना, उनका सम्मिलन-नितान्त आकर्शक लगी है ओर 
वह वहां दर्शक होकर पहुँचना चाहता है। इन्‌ पंक्तियों में पलायन 
की भावना नही है इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है करि वे पाठक में 
किसी प्रकार की उदासीनता अथवा उदासी का भाव नही जगाती' | 
इसी प्रकार “कोलाहल की अ्रवनी” से दूरी या प्रथक्कता का संकेत 
यह प्रकट करने का ढंग है करि. वह हेय अथवा ग्रसुन्द्र वस्तु है । 
अवश्यही कवि को यह अधिकार होना चाहिये कि वह कुछ वस्तुओं 
कों सुन्दर एवं आहय आर कुछ को असुन्द्र तथा त्याज्य घोषित 

कर सके । 

किसी भी निष्पक्ष पाठक पर छायाबादी काब्य, पलायनशील होने 
का प्रभाव उत्पन्न नही करता । वास्तविकता यह नहीं कि छाया- 
वादी. कवि सामाजिक यथार्थ से ऊत्र या घराहट महसूस करते हें, 
बल्कि यह कि वे वैयक्तिक चेतना से अधिक अनुराग रखते हैं, आत्म- 
केन्द्रित दे । रीतिकाल के कबि भी समाज से तटस्थ रहे, पर इसका 
यह अर्थ नही कि वे वस्तु-जगत से धबड़ाकर पलायन करना चाहते 
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थे । अवश्यही छायावादियो में, गीतिकाव्य के क्षेत्र में भी, लोक- 
सामान्य भावभूमि से कतराने को प्रवृत्ति है, किन्तु बह उपयुक्त 
पलायन से भिन्नहें। 

यहाँ छायाचाद्‌ के पतन की प्रगतिवादी व्याख्या पर कुछ और 
शब्द जोड़ना जरूरी है। छायावादी काव्य से असंतोष. केवल प्रगति- 


. वादी आलोचकों. कों हुआ है या शिक्षित जनतामात्र कों १ पहलो 


-दशा में छायाचाद का वस्तुतः पतन हुआ नहीं माना जायगा | यदि 
जनता छायावाद से संतुष्ट है तो उसके पतन पर टिप्पणी करना 
प्रलापमात्र है। किन्छु वस्तुस्थिति दूसरी हैं; छायावाद से शिक्षित 
जनताको असंतोष है, अन्य था बद उसके आलोचंकों भें इतनी ञ्रभि- 
रुचि न लेती, और न छायावाद के" आलोचक उसक्रे निराकरण में 
सफलही हों पाते | इस स्पष्टीकरण के बाद हम कह सकते हे कि छाया- 
वाद का पतन एक तथ्य या वास्तविक्रता है और [प्रगतिवादी 
आलोचना इस वास्तविकता की व्यख्या का एक प्रयत्न है । दूसरे 
ढंग की व्याख्याए या प्रयत्न भी सम्भव हैं । और क्योंकि 
आलोचनात्मक विवादों की कसोटी रसज्ञ पाठकों का अनुभव है, इसलिये 
छायावाद के पतन की वही व्याख्या अधिक मान्य होगी जो उस से 
शञ्रसन्तुष्ट पाठको के श्रसन्तोत्र का अधिक ग्राहय निरूपण प्रस्तुत कर 
सके। छायावादी काव्य ने रसज्ञ पाठको में कुछ प्रतिकूल प्रति- 
क्रियाये' जगाई हैं; ओर आलोचक का काम उन प्रतिक्रियाओं . को 
बुद्धि की भाषा में प्रकट करदेनामात्र है । आलोचना का काम 
सर्गत्र रसानुभूति का स्पष्टीकरण होंत। है, रसानुभू[तःसे असंबदूध वादों 
या सिद्धान्तों का जमघट खड़ा करना नही ।" 


"० १__हमारा विचार है कि अपने “काव्य में रहस्यवाद? ग्रन्थ में 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ऐसी ही असंवद्ध सेद्धान्तिक चर्चा में पड़ गये | 
जहां तक रसानुभूति का प्रश्न है वहां तक वे ठीक थे--छायावादी 
रहस्यवाद हमें उचित सन्तुष्टि नहीं देता; किन्तु इस असंतोष का 
उन्होंने जो बौद्धिक निरूपण प्रस्तुत किया वह हमें काफी हृदतक 

दय नह {| 
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हमारा विचार है कि छायावाद की विषय-बस्तु में त्रिराग उसके 
पतन का कारण नहीं हुश्रा। प्रथम तो हम मानते हैं कि छायावादी 
काव्य धार्मिक या आध्यात्मिक नही' है, किन्तु यदि वह ऐसा होता तो 
भी इस धर्मप्राण देश में जनता उससे इतनी जल्दी न ऊत्रती.| प्रकृति 
तथा प्र म-सम्बन्धी काव्य से भी विरत्रित सम्भव नही' है । क्योंकि यद्दी 
छायाबादी काव्य के मुख्य विपय थे इसलिये छायावाद के पतन का 
कारण उसका असामाजिक अथवा गलत विषयों से उलभना 
नही था। 


पाठक नोट करे, हम यहद नही कह रहे हैं कि जनता को इन 
` विषयों में विरवित होनी अथवा नहीं होनी चाढ़िये--हमारे सामने यह 
प्रश्‍न ही नही है; प्रश्न यह है फि क्यों जनता ने छायावाद से अस- 
न्तोष अनुभव किया | वादों से अलग रहनेवाला रसज्ञ पाठक भी 
छायावाद से ग्रसन्तुष्ट अनुभव करता है, और वह इसलिये - नही कि 
उसका व्रिपय प्रकृति, नारी या परोक्ष प्रियतम है | पं० रामचन्द्र शुक्ल 
इसी कोटि के पाठक थे; प्रस्तुत लेखक भी अपने को ऐसे पाठकों में 
गिनता है। हमारा विश्वास है कि अधिकांश हिन्दी पाठक जो 
छायावाद से ग्रसन्तोय महसूस करते रहे हैं, माकर्सवाद के अनुयायी 
नही है और न विश्व की आथिक-राजनैतिक व्यवस्था बदलने को दी 
विशेष उत्सुक रहे हैं | प्रस्तुत प्र्न में ऐसे ही पाठकों की अनुभूति को 
समझने का प्रयत्न किया जायगा | 


हमारी मान्यता है कि प्रगतिवादी श्रालोचक ऐसे पाठकों की 
अनुभूति का सफल विश्लेषण नही कर पाये हैं । इसीलिये उनसे वें 
सत्र पाठक और ्रालोचक, जो बाद-अ्स्त नही हैं, .्रसन्तुष्ट हैं । 
इसीलिये हमारा विश्वास है कि प्रतिबादी आलोचक आधुनिक दिन्दी 
कविता का उचित पथ-गदर्शन नहीं कर पाए. हैं |) 
इम जोशी जी के इस मन्तब्य से भी सहमत नही कि छायावाद 


१--छायावाद के पतन :के कल्पित या कम महत्वपूर्ण कारणों पर 
गौरव देकर, और इस प्रकार रसश पाठकों को अपने विरुद्ध खड़ा 
करके, प्र मतिवादियों ने उलटे छायावाद को पुष्ट किया है। 
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के पतन का कारण उसकी स्त्रे णता है | कया निराला का काव्य स्त्रे ण 
है १ क्या “कामायनी? बेसी है १ हम नहीं समकते कि मद्दादेवी जी 
के विरह-काव्य पर यह लांछन लगाया जा सकता है, और पंत का 
सुन्द्र-सुकुमार प्रकृति-प्रेम भी स्त्र ण॒ नही कहा जा सकता | 
इम मानते हैं कि, जैसा महादेत्री जी ने भी संकेत किया है, काव्य- 
विशेष की परीक्षा उसकी सर्वमान्य अर्थात्‌ सार्वकालिक कसोटी पर 
होनी चाहिये | यह सार्वकालिक कसौटी क्या है? इसका उत्तर देना 
सरल नही है, और हम उसका यत्न भी नही करेगे। एक नितान्त 
अप्र गतिशील ढंग से कहे. तो काव्य की सर्वमान्य कसौटी बिश्व के 
महाकवियों का काव्य है । मेथथूञ्रानंल्ड ने भी कुछ-कुछ ऐसा दी कहा 
था; उनकी .सम्मति है कि नये कवियों की परीक्षां करते 'समय हमें 
महाकवियों की कृतियों के कुछ महत्वपूर्ण अश पढ़ लेने चादिये- 
उनका स्मरण कर लेना चादिये। उनकी तुलना से इम देख सकेंगे कि 
नवीन कृति उत्तम है य! निकृष्ट |? 
यह कसौटी विचित्र भले ही लगे पर श्रव्यवद्दायं नही" है । मतलब 
यह कि नेये काव्य की समीक्षा करते समय हमें अपने को रसग्राह्रिता 
के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित कर लेना चाहिये । ओर यहद महाकवियों फे 
अध्ययन से ही सम्भव है--उस वाणी का विषय कुछ भी हो । छायावाद 
के पतन के कारण खोजते हुए इम इस पद्धति का कुछ परिवर्तित रूप - 
में प्रयोग करे गे; हम यह देखने की चेष्टा करेंगे कि उसमें श्रेष्ठ. काव्य 
के कौन से आवश्यक गुण नही पाये जाते । 
र्‌ ३ 


छायावाद का स्वरूप 
वस्तुस्थिति यह है कि छायावादी काव्य की कुछ अपनी निराली. 
विशेषताए' हैं जिनके सन्दुर्भ में उसके गुण-दोषों की परीक्षा की जा 
_ _ १--दे० उनका नित्रन्ध, The study of Poetry. Jo 
एस इलियट ने साहित्यकार के सम्बन्ध में लिखा है कि 96 पाडा 
Fo ल6/ be judged by standards of the 
past, र 
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सकती है । ये विशेषताएं क्या हैं ? छायावादी काव्य को किस प्रकार 
लक्षित या भिन्म किया जा सकता है ? यहाँ भी हमारा कतिपयः 


. न्यूनाधिक स्वीकृत मान्यताओं से मेद है | छायावाद क्या दै, इस प्रश्न 


के उत्तर में कद्दा ज्ञा सकता है कि वह (१) गीतिकाव्य है, (२) प्रकृति 
काव्य है, ओर (३) मेम-काब्य अथवा रहस्यवादी काब्य है । 


. छायावाद्‌ के ये वर्णान मिथ्या न होंगे, पर वे एकान्त सत्य भी 
नहीं । शेली, कीदस ओर टेनीसन का काब्य गीति काब्य है, पर उसे 
छायावाद नही कहा जा सकता; वर्डस्वर्थ का काव्य प्रकृति-काव्य है, 
पर वह भी छायावाद नहीं; और कत्रीर, जायसी तथा रवीन्द्र रहस्य- 
वादी हो सकते हैं, पर वे छायावादी .नद्दी हैं। वस्तुतः छायावाद 


साधारण गीति काव्य, प्रेमकाव्य या रहस्यचादी काव्य नही है; न्यूना- 


धिक यह सव होते हुए भी उसकी कुछ अपनी विशेषता हैं जो उसे 
एक निराली स्थिति दे देती ह | 


ये विशेपताएँ हमारी समक में तीन हैं, श्रर्थात्‌- 

( १ ) धूमिलता या अस्पष्टता ET 
( २ ) `तारीकी या युम्फन की सूक्ष्मता 

( ३ ) काल्पनिकता और कल्पना-वैभव 


इन विशेषत्ताश्रों को संक्षिप्त वैज्ञानिक परिभाषाओं में बाँधना 
सरल नहीं हें; यह कहना भी दष्कर हे कि कहां तक वे शेली से और 
कहाँ तक अनुभूति से सम्बन्ध रखती हैं। उदाहरण . के लिए दूसरी 
विशेषता को शेली का गुण कहा जा सकता है, पर स्पष्ट दी गुम्फित 
होनेवाले तत्त्व अनुभूति का अ्रग हैं। इसी प्रकार जहाँ भावनाएं 
धूमिल हो सकती हं बद्दां ग्रस्पष्टता का कारण व्यञ्जनागत ग्रशक्ति भी 
मानी जा सकती है | ऐसे ददी कल्पना को भी अनुभूति से जुदा नहीं 


किया जा सकता | 


हमारा विचार है कि छायावांद के निराले गुण-दोषों का रहस्य 
उसकी उक्त विशेषताओं में निहित हे । 'छायावाद? कहने से. धीत 
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पाठक'के मन में प्रायः इन्दी' गुणों से संवलित रचनाञ्रों का ध्यान 
आता है | प्रस्तुत निबन्ध के विश्लेषणों को पढ़ते हुए पाठक इन 
विशेषताओं की स्पष्टतर चेतना प्राप्त कर सकेंगे | 


शायद कुछ पाठक कहे” कि छायावाद की एक विशेषता सुन्दर- 
मधुर शब्द-योजना भी है | हमारी समक में यह विशेषता सौन्दर्य-प्रेम 
के सामान्य गुण के अन्तर्गत है । किन्तु सौन्दर्य येम 
“रोमांटिक, काव्य सात्र का समान्य धर्म है, श्रतः उसे 
छायावाद का व्यावर्तक गुण ( Differenia ) नहीं 
घोषित किया जा सकता । वस्तुतः आधुनिक हिन्दी काब्य को सुन्दर 
क और कोमल-मधुर श्रनुभूतियाँ छायावाद की ऐतिहासिक 
न ह। 


s 9 \2 
छायावाद पर ऐतिहासिक दृष्टि 

“छायाबाद का पतन? शीर्भक निन्य में यदि उसके गुणों के 
बिस्तृत. उल्लेख का अवसर न मिले तो आश्चर्य नहीं 
होना चाहिये । यह हमारा दुर्भाऱय है कि हमें यह विषय चुनना पड़ा: 
है, क्योंकि उद्देश्य की शुद्धता के बाबजूद दोषदर्शी के प्रति सन्देह 
बना ही रहता है | उस सन्देह के निराकरण के जिथे दम कुछ देर रुक 
कर छायावाद की ऐतिहासिक स्थिति एवं लब्धि(Achievement) 
का किचित्‌ विचार करेंगे | प्रबन्ध के श्रन्त में भी इस सन्भन्ध में कुछ 
चर्चा रहेगी | ` 


कहा जाता है कि छायावाद दिववेदीयु की इतिबृत्तात्मकता के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस बक्तव्य में सत्य का अश अवश्य है, पर . 


वह “इतिवृच्त?- शब्द के अनिश्चित अथच भ्रामक प्रयोग से दूषित हो 
गया हे । शुक्ल जी ने इतिवचात्मक का प्योग “मेटर-ग्राफ-पैक्‍ट? के. 
अर्थ में किया हे । अभिप्राय उन वस्वुस्थितियो के उल्लेख से है जिनकी 
कवि को तथा पाठकों को रसात्मक अनुभूति नही' हुई या होती । 


उदाहरण के लिये हम 'भारत-भारती? को इतिवृत्तात्मक कृति कह सकते 
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हें। किन्तु क्या दरिश्रौध का “मरि यप्र वास? अथवा गुप्त जी का “जयद्रथ 3 


वध? भी इतिवृत्तात्मक कृतियाँ हैं १ हम ऐसा नद्दी' ममते, और यदि 
हमारी यह सम्मति ठीक है तो द्विवेदी युग क्रें समस्त काव्य को इति 
बुज्ञात्मक कैसे कहा जा सकता है? हमें भय है क्रि हिन्दी आलोचना 
मं कभी-कभी उक्त शब्द का प्रयोग कथा-मूलक काव्य के लिये भी 
किया जाता है जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण दिविवेदी-युगीन काव्य को 


इतिवृत्तात्मक समझ लिया जाता है । किन्तु वैसा अर्थ लेने पर तो, 


'रघुबंश”! , तथा “राम चरित-मानस? भी इतितृत्तात्मक ङृतिग्राँ 
ठहरेंगी । 

अधिक उचित शब्दों में यह कहां गया है कि छायावाद “स्थूल के 
प्रति सूक्ष्म का विद्रोह! था । यद्दाँ सूक्ष्म शब्द का आध्यात्सिकता से 
लगाव देखना गलत होगा | उक्त कथन का ठीक अभिप्राय यद्दी हो 
सकता दे कि द्विवेदी युग क्ले काव्य ने मनुष्य की नेयवितक चेतना 
उसकी कोमलं-मधुर भावनाओं की, उपेक्षा की थी ज़िसके फलस्वरूप 
छायावाद के रूप में प्रतिक्रिया हुई | 

वस्तुस्थिति यह है कि द्विवेदी युग का प्रधान: दोष कथा-मूलक 
काव्य-रचना नदो' थो ओर छायावाद के उः्थान का कारण केवल 
' उसका पूर्गवती' युग ही नहीं था। संदोप में, द्विवेदी युग की दो 
प्रधान कमजोरियाँ थी' | एकक कमजोरी का निदेश, श्रधकचरे रूप 
में, “इतिवृत्त, शाब्द क्ले प्रयोग में संनिदित हे । दिववेदी-युगीन 


« कपियों में सुधार और नेयिकता को मात्रना तीब्र थी; फलतः वे जीवन 


फे सुकुमार पक्ष के प्रति न्याय नही कर सक । कथात्मक काव्या म॑ 
उन्होंने बैसे चरित्रों एबं व्यापारो का जगगान क्रिया जो लोक-चेतना 
का व्यावहारिक पथ-प्र दर्शन कर सके | किन्तु इससे भी वड़ो उनकी 
एक दूसरी कमी थी-उनकी चेतना ग्राधुनिक ( 00877 ) नही 
थी | हिन्द की पौराणिक सभ्यता, ज्ञो दिववेदी युग के काव्य में 
प्रतिफलित हुई दै, हास युग की सभ्यता दै; वद आधुनिक मस्तिष्क को 
आहय नही हो सकती । कोई भी आधुनिक पाठक सहज भाव से 
अवतारवाद और दैवी चमत्कारों को ग्रहण नही कर्‌ सकता । ्रपेचा- 
कृत निम्नं सांस्कृतिक धरातल पर रहनेवाले पाठक ही “वाचक प्रथम 
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सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कद्दो? जैसी पंप्रितयां को स्वीकार करके 
चल सकते हैं | 

आधुनिक मनोंदत्ति को लक्षित करना सइल नहीं है, पर उसके 
वारे में एक बात निश्‍्चय-पूर्क कही जा सकती है-उसकी ञ्रभिरुचि 
का केन्द्र मनुष्य हे, इश्वर नद्दी , यह लोक है, परलोक नद्दी । द्विवेदी 
युगीन सांस्कृतिक चेतना धार्मिक ओर परलोक तथा ईश्वर-केन्द्रित है 
इसलिये वदद नई पोढ़ी के लोगों को, जो श्रं गरेजी साहित्य के वातावरण 
में पले थे, संतोप न दे सकी । यदि हम द्विवेदी-युगीन काव्यो की” . 
माइकेल मधुसूदन दत्त के 'मेघनाद-वध? से तुलना करे' तो इस अन्तर . 
को स्पष्ट देख सकेंगे; तव यद्‌ भी स्पष्ट हो जायगा कि प्रथम की अग्रा- 
इयता का हेतु कथात्मकता नहीं है । 
अत: हम यह भी कद सकते हैँ कि छायावाद श्रनाधुनिक पोराणिक 
धार्मिक चेतना के विरुद्ध ्राधुनिक लोकिक चेतना का विद्रोह था | 
यह स्थापना कुछ लोगों को चक्रित कर सकती है | वे कहदेगे कि 
छायावादी काव्य लौकिक नही' है, क्योंकि उसका केन्द्र अपरोक्ष 
चेतन तत्व है, और वह घर्म-तिरोधी भी नही है। पहले इम इस 
आपत्ति के दूसरे श्रश पर विचार करे'। अधुनिकता का अर्थ 
अनेतिकता या. धर्म-विरोधिता नही' है, किन्तु उसकी नीति 
ओर धर्म मनुष्य-केन्द्रित हे । ञ्राज का युग-पुरुष गान्धी लोक-सेवा को 
ही सत्र से बड़ा धर्म समता है;श्राज के नेताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य 
जनता की दशा ( Standard ०६ जणणठ ) सुधारना है | 
इसके त्रिपरोत पौराणिक धर्म का लक्ष्य भगवान्‌ को प्रसन्न करना है, 
बद्द भी उनकी एकान्त भरित से । सगुण ईश्वर में विश्वास भी 
शिथिल दोता जा रदा है | यह नद्वी' क्रि मनुष्य ग्रपरों्त के मोह से 
- मुक्‍त हो गया है, क्रिन्तु आज वह ईश्वर की अपेक्षा सत्य, सौन्दर्ये और 
पूर्णत्व शब्दों का प्रयोग ज़्यादा ग्राकर्णक पाता है । यदि हम छाया- 
. वाद युग की श्रन्प्र शक्तियों पर हि ढाले' तो इम देखे'गे किस प्रकार 
उस युग में पौराणिकता का खूपान्तर हो रहा था | राम-कृष्ण को महा- 
पुरुप कह कर लोकिक बनाया जा रहा था । “रंगभूमि? में 'सूरदास' 
जसे पात्रों की सृष्टि हो रही थी । प्रसाद के नाटकों में अलौकिक भीष्म 
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विषथ-प्रवेश ८ न शप | 


आर ग्रजु न के बदले लौकिक बीरों का विरुद गाया जा रहा था | 

सामान्वतः भारतवासी पौराणिक अतीत के बदले ऐतिद्दातिक श्रतीत 
धार्मिक च ~ 

की ओर, धार्मिक जातीयता से राजन तिक राष्ट्रीयता के प्रति, मागवत 


आदि के बदले उपनिषदों ग्रोर गीता की श्रोर उम्मुख हो रहे थे। . 


विवेकानन्द ने वेदान्त का जयघोष किया, भागवत मङ्ितिवाद का नहीं; 

, रवीन्द्र ने राम-कृष्ण सम्बन्धी गीतों का रूपान्तर न करके कबीर के 
पर्दों का अनुवाद किया। कारण यह था कि श्रत धार्मिकता का स्थूल 
रूप अग्राहय दो चला था । 


तो क्या छायावाद का रहस्यवादी ग्र 'श धार्मिक या पारलौकिक 
है ? क्या रवीन्द्र का काव्य जैसा है ? हमारी भावना है कि छायावाद 
की तुलना में रवीन्द्र का काव्य अधिक्त आध्यात्मिक हो सका है | 
क्रिन्तु सर्वत्र ही इस युग के काव्य में विश्व के व्यक्त सोन्दर्य के प्रति 
अनुराग का भाव दिखाई देता है । रावीन्द्रिक काब्य योरु के उस 
विकासानुप्राणित श्रध्यात्मवाद से प्रभावित हुआ जिसकी पूर्णा अभि- 
व्यक्रिति हीगल के दर्शन में हुई थी | यह श्रध्यात्मवाद ([0668]377) 
वेदान्त की भाँति विश्व कों मायिक घोषित न करके ब्रहम की ग्रमि- 
व्यङ्गित कथित करता है। हीगल के अनुसार 'राज़्यः और “दर्शन! 
क्रमशः चित्‌ ([464) के वित्रगतं (09]००४०७) और निरपेक्ष 
(Ab०]u९) रूप की उच्चतम अभिव्यक्तियाँ हैं। ग्रवश्यही 
उपनिषदो में भी इस प्रकार के ग्रध्यात्मत्राद के बीज हैं, पर उसका 
विकास भारतवर्ष में नही हुआ । यह देखने की वात है कि रवीन्द्र 
के विश्वासों और ““गीताञ्जलि” का निर्माण प्रायः प्रथम बिश्व-युद्ध 
से पूर्व हुआ था जत्र संसार में हैगलिक ग्रध्यात्मकाद का ब्रोलबाला 
था | युद्ध के आस-पास ही वस्तुवाद ((१४४॥४7) और जड़वाद 
* (Materialism) की शक्तियाँ बढ़ने लगी थी | 


, ऐतिहासिक दृष्टि से छायावाद-युग का वातावरण आध्यात्मिकता 
के उपयुक्त न था । वस्तुतः ये कवि रवीन्द्र के व्यक्तित्व से अधिक 
भावित थे, विश्व की समसामत्रिक विचारधाराशं से कम। यों 
तों भारतीय विश्वविद्यालयों में कुछ दिन पहले तक हीगल, त्रे डले 
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आदि से प्रभावित अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती थी जिसके फल- 
स्वरूप अध्यात्मबाद “फेशनेबिल सिद्धान्त माना जाता था । किन्तु 
यह स्पष्ट समक लेना चाहिये क्रि यह ग्रध्यात्मगाद लोकिकता का 


विरोधी न होकर उसका उत्तेजक था; व्यक्त प्राकृतिक-सामाजिक जगत - 


_ के प्रति अनुराग उसका मेरुदण्ड था । 
 छायावाद ओर अव्यात्म के सम्बन्ध पर काफी पहले श्रीनन्ददलारे 
वाजपेयी ने लिखा था--“मानव अ्रथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त 
सौन्दर्य में श्राध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की 
` सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है।! (दि० सा० बीसवी' शताब्दी, 
पृ० १६३) महादेवी जी ने छायावाद और छायावादी रहस्यवाद में 
भेद करते हुए यह दावा श्रपने काव्य के लिये किया है। “सान्ध्यगीत”? 
की भूमिका में वे कहती है--“परन्तु इस सम्बन्ध से मानव हृदय की 
सारी प्यास न बुझी * *'' ` इसी से इस अनेकरूपता के कारण पर 


एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्म-निवेदन . 


कर देना इस (प्रकृति-काव्य) का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय. 
रूप के कारण ही रहस्यवाद नाम दिया गया ।' इस प्रकार महादेवी 
के अनुसार वाजपेयी जी की परिभापामें अतिव्यासि-रोप होगा । इस 
के विपरीतः श्रीनगेन्द्र का विचार है कि “सर्वात्मबाद का बुद्धिद्वारा 
ग्रहण तो सहज संभव है परन्तु उस की अनुभूति के लिए उस समय 
छायावाद के किसी भी कवि को चैलेञ्ज किया जा सकता था |? 
(विचार और अनुभूति, 7० ५७) कवि दिनकर का निःसंशय मत है 
'सत्रसे बड़ी गलती छायावाद कों. रद्दस्यवाद सिद्ध करने में 
हुई ।'**"““जनता का विरोध साहित्य के धार्मिक भावों से नहीं था | 
चह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि छायावाद में सच्ची धार्मिकता 
है या नही |" **“**- “इस संशय की वृद्धि इस बात से भी होती थी 
-कि कालिज श्रोर स्कूल से निकलनेवाला प्रत्येक नवयुवक अचानक 
अध्यात्म की उच्च भूमि में पहुँच जाता था तथा नई धारा के अग्रणी 
कवियों में से किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक होंने 
की प्रसिद्ध प्रांत नही थी।?* 


- दब ०-पश्निष्टीप्कीःओरइकिद्दाक्त धि अशिकोणश, से) फि्ि०।० रे १९३०४ 
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हमारा वोट श्रीनगेन्द्र ओर दिनकर के पक्ष में है । 
दिनकर ने जिस जनता का . उल्लेख किया है वह पौराणिक धर्म की 
= क >) 
छाया में पली थी ओर धार्मिकता का ग्रथ भक्ति तथा वैराग्य 


समझती थी । वेदान्त के अनुसार भी ९इट्दामु्रमोगविराग? आध्या- 


त्मिक साधना का पहला कदम है । अस्त, हमारी मान्यता है कि 
छायावाद मुख्यतः प्रकृति-काव्य ग्रोर (लोकिक--) प्रेम-काव्य है. 
ओर उसका मूल्यांकन उसी दृष्टि से होना चाहिये । उसकी प्रशंसा और 
पराशंसा दोनों के लिये भारतीय आध्यात्मिकता का ्रारोप करना 
उचित नही है |१ 


छायावाट-युग के कवि एक श्रोर रवीन्द्र तथा अग्रेजी कवियों, 


की काव्य-चेतना से प्रभाबित थे तो दसरी शरोर जनतंत्रामोदित व्यक्ति- 
चाद से; यही कारण हैं कि वे इतनी शीघ्रता और सफलता से द्विवेदी 


युग की चेतना से विच्छिन्न होकर द्विन्दी-काव्य-धारा को सर्वथा भिन्न. 


दिशा में मोंड सके | उस युग के काव्य में नई सौंदर्य-चेतना, नई थे म- 
चेतना और नई नेतिक चेतना है'| इस नवीनता को. हम आधुनिकता 
के. नाम स भी श्रभिइत कर सकते हैं, वह आधुनिकता जों ,योरुप' 

पुनर्जाएति (९74553706) के समय से क्रमशः प्रतिष्ठित हो, रही 


१--पन्‍्त के काव्य में आध्यात्मिकता का आरोप बहुत कम है 
उनका श्रकस्मात्‌ श्रपने को प्रगंति-वादी (जड़वादी) घोषित कर देना 
इसका प्रमाण है कि वे कभी आध्यात्मिकता में गहरे डूब हुए न थे। 
“प्रसाद्‌? में रूप-य्रोवन का काफी मोह है ओर उनकी-- 


बाँघा था विधु कों किसने उन काली जंजीरा से 
मणिवाले फणियो का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से 


डोसी पंक्तियों की, (जों श्रियतम की काली लर्टो, कशपाश आदि का 
बासना-मूलक बर्णन प्रस्तुत करती है) श्राध्ासिक व्याख्या करना 
कचि काँ “स्पिरिट” के प्रति श्रन्याय होगा । . मद्दादेवी जी के काब्य 
का विषय वियोंगानुभूति है न कि व्यक्त में अक्त की छाया का भान 
अन्यथा उनका काव्य वेदना-्रधान न होकर . उल्लास-पधान द्वोता 
उसा कि रवि बाबू का काव्य है | 
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थी और जो मध्यकालीन पौराणिक धर्मभावना की बिरोधिनी थी | 


नवीन नैतिक चेतना छायावाद में स्पष्ट न होते हुए मी सत्र 
्रोत-ग्रोत हैं। जब बच्चन कहते हें कि “वृद्ध जग को मेरी जवानी 
क्यों खरती दै? तत्र वे प्राचीन नेतिक चेतना के प्रति बिद्रोह प्रकट _ 
करते हें। उनका हालावाद भी इसी विद्रोह का प्रतीक है} 
पन्त की, 
कभी तो अबतक पावन प्रेम 
नही कइलाया पापाचार, 
हुई मुझ को दी मदिरा आज 
हाय, क्या गंगाजल की धार !! 
इन पंक्तियों में भी उस अभिनव नैतिक चेतना की गूंज है जो शास्त्र 
के आदेशों के बदले व्यक्ति के हृदय (ओर बुद्धि) को कत्तंव्याकत्तंव्य 
का प्रतिमान बनाना चाहती है । 
साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य. की मुख्य लब्धि हिन्दी 
पाठको में सौन्दर्य-दष्टि का उन्मेष और प्रसार है। शेली, कीट्स 
` वर्डस्वर्थ और रवीन्द्र से म भाषित छायावांदी कब्रियों की वृत्ति यकायक 
सोन्दर्योन्सुखी हो उठी; वे विश्‍व की अशेष बास्तविकताश्रों को सौन्दर्य 
की भाषा में अनूदित करने लगे । और क्योंकि काव्य-सृष्टि की प्रेरक 
शक्तियों में सौन्दर्य मुख्य है, इसलिए कद्दना चाहिए कि छायावाद ने 
पहली बार आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रकृत काव्य-दृष्टि की प्रतिष्ठा 
की। न वुड > व 
अचश्य ही. छायावादी कवियों की यह सोन्दर्य-हृष्टि सीमित थी; 
उसका एकमात्र अथवा प्रधान चेत्र प्रकृति रही। यह बात पन्त के 
सम्बन्ध में जितनी सत्य है, उतनी ही महादेवी के भी | “निराला” जी 
कुछ इद तक अन्य प्रकार के सौन्दर्य में मी समे हें । फिर भी सामान्य 
रूप से यह ठीक है कि छायावादी सीन्दर्थवृत्ति का मुख्य विषय श्र कृति 
है और छायावादी काव्य की पदावली प्र कृति-सम्वन्धी संकेतों से भरी 
पड़ी है । इस स्थापना की सत्यता की परीक्षा पाठक पल्लव, . गुञ्जन; 
परिमल, नीरजा, कामायनी आदि की प्रायः किसी भी कबिता . को 
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` और यह उस काल की सभी कविताओं के विषय में कहा जा 
सकता है, केंचल प्र कृति-सम्त्रन्धिनी ही नही । वह प्रास: पक्षयो के 
कलरव, अलियों के गुञ्जन, दिम-शिशुओं के हास, पिंक की तान; 
बादल के गर्जन, तिमिर, दीपक आदि की मापा बोलती दै, मानव 
सुख-दुख, मानापमान, ्शा-कांच्ता ग्रादि की नही । इसलिए भी 
बद्द जीवन से विच्छिन्न प्रतीत दोती है । इसीलिए इस काल की 
कवितामें महान्‌ कलाकारों के परिपकव विवेक (१९१७ W800) 
का अमाव है, और वह वयःसंधि-काल का भाव-विलास-सा प्रतीत 
होंती है | यदि कोई केवल छायावादी काव्य कों देखकर काव्य की 
परिभाषा बनाए तो वह कहेगा कि काव्य का विषय प्रकृति-जगत है, 
मानव-जीवन नही, भले दी उस प्रकृति के आम्यन्तर या बाह्य म 
चैतन्य का आरोप कर लिया गया हो। ._ 

प्रकति का पर्यवेक्षण छायाबादी कवियों ने बड़ी स्मता और 
कही -कह्दी मार्मिकता से किया है | प्रकृति अपने में स्थूल दै, सवम 
नही; पर छायावादी काव्य में वह भावनाओं की मांति सूक्ष्म धन ` गई - 
है। पन्त का प्रकृति-दर्शन सब्र से अधिक मांसल है, और महादेवी का 
सबसे अधिक नीरूप, या सूक्ष्म; सर्वत्र छायावादी कवियों का प्रकृति- 
पर्यवेक्षण अतिशय जागरूकता और श्रयास-लब्ध सूद्मदृष्टिता का 
परिचय देता है | ै वर ळे 
छायावादी कवियों की दूसरी लब्धि विषय के अनुरूप पदावली 

का संचय और प्रयोग है । उनकी कोमल सौन्दर्य-बत्ति ने, ग्राधुनिक 
हिन्दी के कलेवर को वरयस कोमलता के सांचे में ढाल दिया | काव्य- 
कला-की दृष्टि से छायावाद की यह बहुत बढ़ी विजय थी | पता नही ड 
छायावादियों द्वारा प्रयुक्त छन्द दिन्दी मे पहले थें या नहीं, पर इसम 
सन्दे नही कि इन कवियों ने उनका बड़े मौलिक अधिकार सें प्रयोग 
किया | छायावांदी काव्य की प्रेरक भावराशि ही नद्दी , उसकी पदा- 
बली ही नही, उसके छन्द भी आधुनिक हिन्दी के जिए एक नई चीज 
है" । और जहां उसकी भाव-राशि,पर विदेशी कवियों का और उसकी 


पदावली पर बंगज़ा काव्य का प्रभाव माने जाने की सम्भावना है, बह 
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कहना होगा कि उसने छन्द श्रौर उसका संगीत सर्वथा उसकी अपनी चीजहै। 
जहां छायावाद के सूक्ष्म अवेज्षणं तथा कल्पना-वैभव ने हमारी 
सौन्दर्य-इतति का उन्मेप ग्रौर शिक्षण किया वहां उसके संगीत ने 
हमारे काव्य को उपयुक्त मधुरता प्रदान की । इस प्रकार छायावाद ने 
सरस एवं सप्राण काव्य-सृष्टि के प्रायः सभी उपकरणों को, प्रस्तुत कर 
दिया। पूरन यद है छायावादी काव्य की मुख्य सफलता इन उपकरणों के 
्राविष्करण तक दी सीमित रद्दी, या इससे आगे भी बढ़ी ? 'क््या 
छायावाद ने ऐसी अनेक रचनाए भी प्रस्तुत की जो हमारे राष्ट्र या जाति 
के स्थायी महाप्राण साहित्य का श्र'ग ब्रन सकें १ इस प्रश्‍न का उत्तर 
बहुत अ्रशों तक नकारात्मक है,भौर आगे के अधिकरणो में हम उसके 
कारणों. पर विचार करे गे | 
श्री शिवदान सिंह चौहान ने अपने 'छायावादी कविता में 
असन्तोप-भावना? शीर्षक लेख में. एक उल्लेखनीय बात कही है। 
छावावादी काव्य के सम्बन्ध में उनका कदना है मि “भारतीय 
पूँजीवाद के समान ही इसका विकास भी अनैसर्गिक रूप से हुआ है, 
अतः इसकी दुर्बलताएँ अनेक हें। `" `" इंगलैंड के उन्नतिशील 
पूजीवादी कविया-व ड सवर्थ, शेली, कीस, वायरन--की ,रोमा- 
श्टिक? शेली ने हमारे काव्य-साहित्य को एक नवीन काब्य-शेल! तो 
अवश्य प्रदान की, लेकिन उसमें इ गलैड के “रोमाणिटक? कत्रियों की 
संजीवनी शक्त्ति, ञ्राशावादिता ओर प्रगतिशालता न ग्रा पाई।? 
इस श्रसतरणं के निर्देशित कार्य-कारण सम्बन्ध से मरीक्य न रखते 
हुए भी इम उसके निष्कर्ण को काफी ददद तक स्वीकार करते हैं | यदि 
पूंजीवाद का अनेसर्गिक विकास ही भारतीय काव्य का अन्यतम ` 
निर्धारक [Determin)a7t] होतः तो बह रवि यात्रू की कविता - 
कों भी उसी प्रकार प्रभावित करता जैसे, चौहान जी के अनुसार, 
उसने छायावाद को किया | किन्तु रवीन्द्र की कविताओं में न तो 
ग्राशावादिता की कमी है और न सप्राणता [ संजवनी.शक्ति १ ] की। 
इसका क्या कारण हैं ? इस भेद का कारण, हमारी समक में, यह है 
कि जहां रवीन्द्र की कबिता श्रधिकांश में उनकी ्रान्तरिक घ्ेस्णा का 


० तीह हा ववाद का, का, जुत्म। सख्त) वाइस, सूया में 
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हुथ्रा। इसका यह अर्थ नहीं कि छायावादी कवियो में प्रतिभा 
नही थी; उनमें प्रतिमा थी, पर साधना का श्रभाव-सा रद्द याहू 
प्रेरणा भी श्रान्तरिकि प्रेरणा अथवा साधना ब्रन सकती हैं, पर 
तत्र जत्र वह चिन्तन और अनुभूति द्वारा आत्मसात्‌ कर ली जाय । 
छायाबाद के प्रवर्तक कवियों में हस मुचिन्तित साधना का श्रभाव 
पाते हैं । tS ये 

इस वक्‍तव्य को कुछ पल्लवित करने की ज़रूरत है। छाया 
वादी काव्य “रोमारिटक! काव्य से -प्रभावित हुआ था, और उससे 
समानता भी रखता हैं। 'रोमारिटक' काव्य की भाँति ही बद्द कला- 


क्षेत्र में क्रान्ति का सन्देश लाया था। किन्तु क्रान्ति के पीछे चिन्तन . 


का जितना बल चाहिये बह उस में नहीं था। अंग्रेजी रोमारिटक 
कवियों पर दृष्टिपात करते हुए हम पाते हैं कि वे प्रायः सभी काफां 


चिन्ताशील, काफी उच्चकोटि. के विचारक थे। सत्र में उच्च आ- 


लोचना-शक्ति थी ।^ ˆ वड'स्वर्ध, शेली, कालिरिज आदि के साहित्य- 
सम्बन्धी नित्रन्थ आज मी सम्मान-पूर्क पढ़े जाते हैं। किन्तु छावा- 
बांदी कवियों में हम कोई उच्च कोटि का साहित्यिक विचारक नही 
पाते । इस दृष्टि से “पल्लव? का प्रवेश” नितान्त स्थूल और नीचे 
भरातल' पर चलता हुआ दिखाई देता है। पन्त ने वहाँ “कविता के 
अ'तरंग पर! इष्टि नही ढाली, शायद उनकी दृष्टि में बढिरंग का विचार 
ही अधिक- महत्वपूर्ण था । आश्चर्य यह है कि किसी अन्य छायावादी 
कति ने भी यह काम नही' किया। छायाबाद के समर्थक आलोचकों 
के बारे में भी यही सत्य है। इसके विपरीत दम रवीन्द्रनाथ को 
पसाहित्य! पर एक महत्वपूर्ण निन्नन्ध प्रस्तुत करते पाते ह ॥ यह भेद 
तदपपपपपपटलशलॅलशशशॅशशशश र 
तु० की० 8. H. Mair, The romantic revivalis 
the Golden Age of English criticism; all the 
poets were Critics. [ English Literature 


Modern ] 
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छायावादी काव्य ओर रावीन्द्रिक काव्य के साधनात्मक धरातलों का 
मेद है ।* | 
चिन्तनात्मक साधना के अभाव में छायावादी कचि शीघ्र ही 
आत्म-विश्वास खोने लगे | पन्त का नाटकीय परिवर्तन इसा प्रमाण 
है। अन्य कवियों.निराला, रामकुमार वर्मा आदि-का आत्मविश्वास 
मी ञ्रडिग नही' रहा है। इस आत्म-विश्वास की कभी का एक 
आर कारण भी हुआ हें। छायावादी काव्य का मेरूद्ण्ड कल्पना 
है, उस में अनुभूति गौरण है। अनुभूति को अपनी सत्यता में 
जितना विश्वास होता है उतना कल्पना को नदी; श्रतः छायावादी 
कति आज पुराने पथां से कतराते हुए दिखाई देते हैं । 
हिन्दी के साहित्यिक इतिहास में छायावाद का जीवन-काल 
्राश्‍चर्यजनक-रूप में अल्प रद्दा, मुश्किल. से बीस बर्ष । इतने थोड़े 
काल में उससे और ञ्रधिक सफलता 'की आशा भी नहीं की जा 
सकती थी । उसका प्रारम्भ परम्पराबादियों के विरोध से हुआ, और 
उसंका अन्त प्रगतिंवादियों के प्रहारों से हो रद्दा है री० एस? 
इलियट ने लिखा हैः-- St 
No man can invent a form, create a taste 
for it, and perfect it too. [The sacred wood, 
प्रर ६२] ग्रर्थात-कोई व्यक्ति तीनों काम एक साथ नहीं कर सकता, 
किसी नए कलात्मक रूप की सृष्टि, उसमें श्रमिरुचि जगाना, ओर उसे 
पूर्णा रूप देना । छायावादी कवियों ने प्रथम दो कार्य किए, ओर 
यदि वे तीसरा नही' कर सके तो उसके लिये उन्हे दोषी नही ठहराया 
जा सकता | वस्तुतः किसी व्यक्ति या युग की अपूर्णताओं का 


nd 


J >> >> फमम्मम्क्स 
१ स्वयं छायावादी कवियों ने, रवीन्द्र, डी० एल० राय आदि 
की भाँति, अतीत महाकवियों पर दृष्टि डालने का प्रयत्न भी नहीं 
किया । विद्रोह की उत्तेजना में छायावाद के नेता अपने को भारतीय 
साहित्यिक परम्परा से विच्छिन्न-सा समझते तथा घोषित करते रहे । 
उन्हों ने प्रेरणा के लिये प्रायः रवीन्द्र और पश्चिमी कवियों की ऑंर 
दी देखा? ॥i!zed by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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उल्लेख उसकी निन्दा का पर्याय नहीं है। श्रपूर्णताञ्रों को प्रकाश 
में इसलिये लाया जाता है कि हम यथाशक्रिते उनसे बचकर उच्चतर 
पूर्णता की ओर बढ़ सके । 

छायावाद की टुर्बलताशों को हम यथाशक्ति कम-से-कम शीर्षकों 
में बाँट कर वर्णित करेंगे। किन्तु क्‍योंकि ये दुर्बलताएँ एक-दूसरे 
में ग्रथित हैं, श्रत: उन्हें विविक्त ही किया जा सकता है, अलग नहीं । 
इसलिये सभव है कही -कह्दी' पाठकों को .पुनरुषित की शिकायत हो । 


शः 
है 
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जप डा 
'शब्द-मोह, चित्र-मोह, कल्पना-मोह 
छायाबादी काव्य श्रथवा शेली की एक विशेषता शब्दों, चित्रों 
आर अलङ्कारो का मोद हे । वस्तुतः ये तीन कमज़ोरियाँ हैं, जिन्हें 
किंचित्‌ बाइरी समानता तथा प्रतिपादन की सुगमता के लिये हम 
एकत्र वर्रित कर रहे हैं | श्रेष्ठ लेखक अथवा श्रेष्ठ साहित्य इन 
तीनों मोहो से मुक्ष्त होता है | उसमें केवल एक दी मोद या आग्रह 


पाया जाता है, अर्थात्‌ अनुभूति को यथाशक्ति समग्रता ` में व्यक्त 


करने का आग्रह | ; र 
भाषा, श्रनुभूति को व्यक्‍त करने का माध्यम हे । शब्द अभिव्यक्ति 
का अस्त्रं या उपकरण हैं, वे स्वतः कोई श्लाध्य या संग्राइय वस्तु 
नही हें । ठीक स्थान, पर उचित ढंग से प्रयुक्त शब्द ही, ज़ो गन 
भूति की व्यञ्जना को आगे बढाते हैं, रचनागत 'सोन्दर्य के हेतु होते हैं । 


श्रेष्ठ लेखक शब्दों के सम्बन्ध में मितव्ययी होता है, वह अपने अस्त्रो 


का व्यर्थ प्रयोग नही" करता | इसके विपरीत साधारण लेखक, ओर 
अपने प्रारम्भिक वर्षों में प्रायः प्रत्येक लेखक, शब्दों के मोह का 
शिकार होता है । वह आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करता 
है और प्रायः शब्दों को अनुभूति का स्थानापन्न समक्ता है। पर्यास 
ग्रथवा निबिड़ अनुभूति का अभाव भी लेखकों के शब्दाडम्बर में फॅसने 
का हेतु होता है ।* 


१--बाणभट्ट जैसे शब्द-शिल्पी लेखक प्रायः वस्तु-जगत के 
सम्बन्ध में ही राग-बिराग महसूस न करके शब्दों और उनके श्रनुभंगां 
(Associations) से इतने ्रधिक प्रभावित होते हैं कि तस्सम्पन्धी 
अनुभूति को ही प्रकट करने वेठ जाते हे । “कादम्बरी? में सुन्दर 
शब्दों का जितना संचय है उसका दसय अंश भी “मेघदूत? आदि 
में नही' दै, किन्ठु यह सम्मति कोई अरसज्ञ ही देगा कि कालिदास की 
आपेक्षा वाणमट्ट का सौन्दर्य-प्रेम अधिक उत्कट है । वस्तुतः शब्दों 
और शब्दालंकारों का मोह जीवनानुभूति की क्षीणता का द्योतक है। 
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शाब्द-मोह, चित्र-मोद्द, कल्पना-मोइ २५ 


जिस लेख या रचना में शब्दों का मितव्यय होता है उसमें एक 
चात और देखी जा सकती है,--बहाँ प्रत्येक वाक्य में कतिपय अधिक 
व्यञ्जक शब्दों पर गौरव रहता दै | इस गौरव द्वारा लेखक वाक्यार्थ 
की दिशा को स्पष्ट करता है और उसे पाठक के हृदय पर अ'कित कर 
देता है । 

छायावादी काव्य में इम अकसर उपयुक्त. नियमों का विपर्यय 
पाते हैँ | उसमें प्रायः आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग होता 
हे शरोर व्यर्थ पदों को बचाने का विशेष प्रयत्न नही' किया जाता | 
शब्दों के चयन में छायावादी प्रायः दो बातो. का ध्यान रखता है. 
प्रथम यह कि वे श्र ति-मधुर हों और दसरे सुन्दर .अनुषंग 
(23.8500४॥073) जगानेवाले हों । - छायाचादी कबि सुन्दर 
शब्द-संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट एवं संगीत 
उत्पन्न करना चाहता है; श्रनुभूति को व्यक्त करना उसका मुख्य 
ध्येय नही हे । 

ऊपर की विशेषता को हमने शब्द-मोह कहा है और उसे एक 
दवेलता माना है। बात यह है कि काव्य-सादित्य में प्रधान स्थान 
अनुभूति का है; संगीत गौण है--उसक्री साधना के लिए दूसरा क्षेत्र 
भी है; ओर वहाँ रोचकता का प्रधान हेतु अनुभूति ही होती है, शब्द- 
रचना नहीं | अन्ततः जीवन अथवा उसकी मार्मिक अनुभूति से 
अधिक रोचक कुछ भी नही है, ओर जो लेखक उसके बदले शब्दों 
का जाल बिछाने की चेष्टा करता दे वद्द छोटा कलाकार है। इसीलिए 
बाणभट्ट और स्विनत्रने, जो अर्थ-मंगी तथा संगीत के पीछे पड़े रहते हें, 
कभी कालिदास और वर्ड.सवर्थ के समकक्ष नहीं हो सकते | : 

छायावादियों का शब्द्‌-मो उनके गद्य और पद्य दोनों की 
रचनाओं से प्रकट होता है । पहले गद्य के कुछ उदाहरण लीजिए | 
“ज््योत्स्ना की “विज्ञापिका? में निराला जी लिखते हैं-- 


काव्य के चारु चरणों से हिन्दी के दारु-पथ को पार कर प्रांजल- 
श्री भी सुमित्रानन्दन काव्योपवन के सांजलि लिखे हुए प्रकाश-दृष्ट 
सुन्दर सुलाह «क्षा “वळी की एतिप्रा।के ॥एसारंफपदागप् /ळलर 5 
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भावोच्छ वास की प्रशंसा से प्रति मुख मुखर है। 
पन्त जी के कुछ वाक्य देखिये :-- 
संस्कृत का संगीत जिस तरद्द हिल्लोलाकार मालोपमा में प्रवाहित 
होता है, उस तरह हिन्दी का नहीं । बद लोल-लद्दरों का चञ्चल 
कलरव, वाल कारों का छेकानुप्रास है । ""'”” हिन्दी का संगीत 
स्वरों की रिमकिम में वरसता, छनता-छनकता, बुदबुदों में उत्रलता, 
छोटे छोटे उत्सो के कलरव में उछलता-किलकता हुआ बहता है। 
क [ “पल्लव? का * प्रवेश? ] 
ऊपर के ग्रवतरणो में कोई ठोस बात कहने की चेष्टा की गई हो 
या नहीं, पर शब्द-संगीत अवश्य है । “चारु-चरणो?, “दारु-पथ-पारः 
“प्रांजल-सांजलि? 'हिल्लोलाकार-मालोपमा? आदि के अनुप्रास स्पष्ट | 
ही कानो' को सुन्दर लगते हैं । पल्लव के “प्रवेश! की विवेचना का 
मुख्य विषय शब्द और संगीत हैं तथा “गुञ्जन” के संज्षिप्त 'बिज्ञापन’ 
भें पन्त जी को निम्न वातो' का उल्लेख करना श्रत्यावरवक लगा :-- 
“मेहदी? दूसरे वर्ण पर स्वर पात मधुर लगता है!”" * “प्रिय प्रियां 
ह.लाद? से ५प्रियप्रिशाहलाद! अच्छा लगता है |“ "पल्लव? 
की कविताझो' में मुके “सा” के वाहुल्य ने लुभाया था, यथा-_ग्रर्थ- 
निद्वित-सां, विस्मृत-सा, न॒ जाग्रत-सा, न विमूच्छित-सा--इत्यादि | | 
“गुञ्जन? में ९? की पुनरुक्ति का मोह नहीं छोड़ सका | यथा--“तप | 
रे मधुर-मधुर मन?-इत्यादि । 'सा? से, जो मेरी वाणी का सम्बादी-स्वर | 
. एकदम ९ हो गया, यह उन्नति का क्रम संगीत-प्रेमी पाठकों को. 
` खटकेगा नही, ऐसा मुके विश्वास है । 
संगीत-प्रेमी पाठको” को भले द्वी यह उन्नति-क्रम लगा दो श्रौर 
न खटका हो, पर उच्चकोटि के साहित्य-रसिकों के समक्त अबश्य ही 
यह न खटकनेवाली बात न थी । क्या अपने साहित्यिक नेताग्रो से | 
जनता इसी प्रकार के छिछले विश्लेषणों और व्याख्याओों की आशा | 
कर सकती थी ? वस्तुतः उस समय छायावाद के न गम्भीर समर्थक ही | 
मौजूद थे और न गम्भीर ्रालोचेक जो इन बाल-प्रवृत्तियों का सतक 
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शाब्द-मोह, चित्र-मोद, ऋरपना-# ३ 


शब्दों के सम्बन्ध में पन्त चे लिखा है :— 
शब्द भी ये सत्र एक ही विराट परिवार के प्राणी हैं। इनका 
आपस का सम्बन्ध, सहानुभूति, ग्रनुरागऽविराग जान लेना; कहां कब्र 
एक की साड़ी का छोर उड़कर दूसरे का दय रोमाञ्चित कर देता; 
कैसे एक की ईर्पा अथवा क्रोध दूसरे का विनाश करता) कैसे फिर 
दूसरा बदला; लेता; कैसे ये गले लगते, बिछड़ते; कैसे जन्मोत्सव मनाते 
तथा एक-दूसरे की मृत्यु से शोकाकुल होते,-इनकी पारस्परिक 
ग्रीति-मैत्री, शत्रुता तथा वैमनस्य का पता लगा लना कवा 
आसान है | पी कट, 
शब्दों के सम्बन्ध में जिसके ऐसे उच्च भाव हों वह यदि नीचे की 
एवितयाँ लिखे तो आश्चर्य ही क्या है-- 
वितरती एद्द-वन मलय-समीर 
साँस, सुधि, स्वप्न, सुरभि, सुख, गान ` 
मार केशर-शर मलय-समीर 
हृदय हुलसित कर, पुलकित प्रान । 
ग्राज त,ण छद, खग, मुग, पिक, कीर 
कुसुम, कलि, ब्रतति) विटप सोछुवास, 
अखिल, ्याकुल, उत्कलित, अधीर, 
अचनि; जल, अनिल, अनल आकाश । 
[गुब्जन--३] 
तथा । 
धन्य मात,, धन्य धात्‌, 
धन्य पुत्र सचराचर । | 
निखिल शास्य, पुष्प-निकर 
कोटि कीट, खग, पशु, नर 


i क 28) 
रवि-शशि- स्मिति दिशि मंडल 
नील-सिन्धु चअल-मेखल 


हिमगिरि,शत सरित . चपल 
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तड़ित-चकित नभ सुन्दर 
न xX न 
पत्नी-पति, भगिनि-प्रात 
दुहिता-सुत, पिता-मात 
स्नेह बढ़ध सकल तात 
पुरजन, परिजन, सहचर ? 
[ज्योत्स्ना] 
सुन्दर शब्द कभी-कभी काव्यगत सोन्दर्ग एवं संगीत को नष्ट मी 
कर देते हैं यह शब्द-पारखी पन्त नही जान सके । भल्लब' की 
ध्वसन्त-श्री? में तभी तो : 


उस फैली हरियाली में 
कौन अकेली खेल रही माँ ! 
बह अपनी वय बाली में 
सजा हृदय की थाली में-- 


इस सुन्दर पद्यं के वाद [जिसकी अन्तिम पंक्गित अनावश्यक है] 
इम पढ़ते हैं 


कीड़ा, . कौतूहल; कोमलता 
मोद, मधुरिमा, हास, वलास, 
लीला, विस्मय, स्फुरता, भग 
स्नेह, पुलक, सुख, सरल-हुलास 
ऊषा की मृदु लाली में-- 
पन्त की कविता में कुछ पदों का अधिक प्रयोग होता है जैसे 
चिर, नव, आदि। कभी-कभी कुछ भ्र्‌ ति-मधुर शब्दों की निरर्थकता 
बहुत खलने लगती है 
रुपहले, सुनले, आम्र-बौर 
नीले, पीले औं ताम्र मोर 
न॑- + + 
उड़ पाँति पाँतिं में चिर-उन्मन 
करते मधु के बन में गुञ्जन 
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तमाददे, (चन्र-मोद, कल्पना-माइ ' २६ 


यहाँ चिरनउन्मन विशेषण कोई श्रर्थ नही रखता; आगे के पर्दो में 
भी यद्दी बात है। इसी प्रकार, र 
तप रे मधुर मधुर मन ; 
अपने सजलन्स्वणं से पावन 
रच जीवन की मूर्ति पूर्णतम 
स्थापित कर जग में ग्रपनापन 
ढल रे ढल ्रातुर-मन 


| मधुर-मुकित द्वी बन्धन 
गन्ध-हीन तू गन्धयुङ्गत वन 
निज अरूप में भर स्वरूप, मन | 
मूत्तिमान बन, निर्धन | 
गल रे गल निष्ठुर-मन | 


तक 


[गुःजन] 
तथा 
तुम श्राश्रोगी आशा में 
अपलक हं निशि के उड़गण 
आश्रोगी, ग्रमिलापा सं 
चंचल, चिर-नव, जीवन-क्षण 
[गुड्जन -- २०] 


इन पद्यो में रेखांकित पद सार्थक प्रतीत नहीं होते । 
पन्त में शब्दों का जमघट बहुत है, निराला में ऐसा कम है 
पर शब्द-मोह की, दूसरे रूप में, कभी नही है, 


पहनाये ज्योतिर्मय, जलधि-ज्लद-भास 
अथवा हिल्लोंल-हरित-प्र कृति-परित वास 
मुक्ता के ह्वार हृदय 
कर्ण कीर्णं हीरक-द्वय, 
हाथ इस्ति-द न्त-चलय मणिमय, 
चरण स्वर्णा-नपुर कल 
जपालक्त श्रीपद तल 
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आसन शत-श्वेतोपल-संचय 
` [अनामिका--कविता के प्रतिं] 


यहाँ शब्द योजना आओजयुकत तथा मधुर है, पर कतिपय पदों 
की सार्थकता तथा पूरे पद्य का अर्थ कम स्पष्ट नही' है । और देखिये, 
हारी' नहीं, देख, ञ्राँखे -- 
परी नागरी को: 
तिल नीलिमा कों हरे स्नेह से भर. 
जग कर नई ज्योंति उतरी धुरा पर 
रंग से भरी हैं, इरी .हो उठी हर - 
तरु की तरुण-तान शाखे 
` परी-मागरी कौ-- 
[अनामिका--श्रपराजिता] 
तथा, 
आओ, आओ फिर, मेरे बसन्त की परी 
छुवि-विभावरी 
इन पदूयों में रेखांकित पद स्पष्ट ही अपने श्रर्थ के लिए नद्दी', 
सौन्दर्य के लिये लाए, गए हें । 'सम्राद, एडवड॑ ष्टम के प्रति? कविता 
का श्रारम्मं श्रत्यन्त मोहक शब्दों से होता है, 
वीक्षण अराल 
बज रहे जहाँ 
जीवन का स्वर भर छन्द ताल 
मौन में मन्द्र 
ये दीपक जिसके सूर्टा-चन्द्र 
बध रह्म जहाँ दिग्देश काल, - इत्यादि 
यहाँ यह पता नद्दी' चलता कि “वीक्षण ग्रराल? (कुटिल नेत्र) 
का पूरे वाकय में क्या स्थान है। मालूम होता है कवि नेउक्ष्त दो 
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शब्दों के सौन्दर्य से लुभाकर, सुन्दर आरंभ के लोम से, उन्हें वहाँ 
रख दिया है।१ 
शब्द-मोह महादेवी और प्रसाद में कम है; वद्द पन्त ओर निराला 
के काव्य में ही विशेष रूप में पाया जाता दै। हिन्दी-कविता की 
शब्द-शक्ति बढाने का श्रेय भी मुख्यतः इन्ही दो - कबत्रियों को है। 
भलाई र बुराई का केसा विचित्र संयोग है | 
शब्दों का संगीत से क्‍या सम्बन्ध है ? छायावादी कवियों का बद्द 
विचार प्रतीत होता है कि विशेष प्रकार की शब्द-योजना संगीत- 
सृष्टि में सहायक होती है । सम्भवतः इसीलिए, वे. यत्नपूर्वक तथा- 
कथित सुन्दर शब्दों का चयन करते रहे । किन्तु यद्द मान्यता भ्रामक 
है। कालिदास के 'मेब्दूत! के संगीत का कारण कोमल शब्द- 
योजना नद्दी' है, उक्त कवि ने कही भी अ्रकोमल शब्दों का सप्रयास 
बहिष्कार नही किया है-वस्तुतः संस्कृत की समासयुक्त वाक्य-रचना 
में यह सम्भब ही नही' है | उदाहरण के लिए, 
तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी 
सब्यापन्नामविह्ृतगति द्र क्ष्यसिभ्रातृजायाम्‌ 
आशाबन्ध: कुसुमसहशः प्रायशो इयंगनानां 
सद्यःपाति प्रणयि ह्वद्यं विप्रयोगे रुणद्धि 


त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्र,विलासानभिशेः 
प्रीतिस्निरध जनपदवधूलौचनैः पीयमानः 


SER f = 
सद्यः सीरोत्कषण सुराभ चत्र मारय मालम्‌ 
किंचित्पश्चाद्त्रन लघुगति ` भूय एवोत्तरेण । 
OTS | छा ee ` 
इन पद्यां को सँगीत-शुन्य नद्दी कहा जा सकता-वस्दुतः उनम 
उच्च कोटि का संगीत है, यद्यपि उनमें अनेक ककश कहे जाने वाले 
( रेखांकित ) पदों का प्रयोग किया गयां है । यही बात प्रायः 
समस्त संस्कृत-काव्य के सम्बन्ध में कदी जा सकती है। वास्तव में 


रः या 
१--शब्द-मोइमयी स्चनाए' शब्दों द्वारा किसी उपभ्ुक्त अनो- 


दशा. या दृष्ट वस्तु-संगठन को प्रकट नही' करती' । उनका कार्य 


००शब् जेह ना जगता दोता fl. है, शब्दों बारा संवेदना जगाना नही बे 
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जो लोग कालिदास की अपेक्षा जयदेव के 'गीतगोविन्द? में अधिक 
संगीत पाते हैं वे संगीत के, कम से कम साहित्यिक संगीत के, अधुरे 
मर्मज्ञ ही हैं। साहित्यगत संगीत शब्दो के बिशिष्ट प्रयोग एवं सन्दर्भ- 
गत अर्थ पर अधिक निर्भर करता है ओर उसे अर्थ संगीत से अल्लग 
नही' किया जा सकता | आई० ए० रिचर्ड.स ने ठीक ही लिखा है, 


There are no gloomy and no:gay vowels 
or syllables, and the army of critics who 
have attempted to analyse the effects of 
passages into vowel and consonantal collo- 
cations have, in fact, been merely amusing 
themselves. The way in which the sound of 
a word is taken varies with the emotion 
already in being. But further, it varies with 
the sense. ( Principles of Literary criticism, 
पु० १३७ ) न 


शब्दों की भांति चित्रों का जमघट भी पन्त में अधिक हे । वस्तुतः 
पन्त में चित्र-विधान की असाधारण क्षमता है और उनके शब्द प्रायः 
मूत्त चित्रो के द्योतक होते हैं ।-यो भी प्रत्येक शब्द का कुच-न-कुछ 
आर्थ रहता है और काब्य में वह कोई विशिष्ट भावना या मूत्ति उत्थित 
करता है। अतः शब्द-वाहुल्य के साथ कल्पनाशील पाठक की चेतना 
में बहुत से चित्रों का उतरना स्वाभाविक ही है । इस सम्मन्ध में विशेष 
हम ग्रगले अधिकरण में लिखेंगे। 
कल्पना का काम ज्ञात या अज्ञात भाव से अलंकारों का विधान 
करना है जिनके द्वारा अनुभूति को स्पष्टता एवं मूतिमत्ता मिलती है। 
कल्पना के मोह से हमारा तात्पर्य उस कल्पना-बाहुल्य से है जो अनु- 
~ भूतिकी सशक्त अभिव्यक्षित में सहायक नही होता, अथवा उसके 
स्वरूप को स्पष्ट या मूर्त बनाने में सहायता नही देता | यहाँ भी इम 
पहले छायावादी पन्त के एक गद्य अवतरण का नमूना पेश करेंगे:-- 
(कत्िता के लिए चित्र भाषा की यकत पड़ती है, उसके शुब्द sh 
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भङ्कार में चित्र, चित्र में झ कार हों; जिनका भाव-संगीत विदूयुद्धारा 
की तरह रोम-रोम में प्र्रादित हो सके; जिनका सौरभ सू बते ही साँसों- 
द्वारा अन्दर पैठ कर दयाकाश में समा जाय; जिनका रस मदिरा 
की फेन-राशि की तरह अपने प्याले से बाहर छलक उसके चारों 
की तरद्द कूजने लगे, श्रपने छत्त में न समा 
कर मधु की तरद्द टपकने लगे; श्रर्घनिशीथ की तारावली की तरद 
जिनकी दीपावज्ञी श्रपनी मोन जड़ता के अन्धकार को मेर कर अपने 


'ही भावों की ज्योति में दमक उठे; जिनका प्रत्येक चरण प्रियङ्गु की 
हु 


डाल की तरह अपने ही सौन्दर्य के स्पर्श से रोमाञ्चित रहे: जापान - 
वीप मालिका की तर निनकी छोटी छोटी पिता स अर 
में सुलगी ज्वालामुखी को न दग्रा सकने के कारण अनन्त _सवासीच्छुः 
वासाँ के भूकम्प में कॉपती रहे | न 
छायात्राद की “सिरिट” समने के लिए यह अवतरण अता- 
धारण रूप में.रोचक हे । यद्ग एक वाक्य का पैराग्राफ कल्पनाओं यां 
उपमाश्रों से भरा है, और सद्दज ही वाणभट्ट की 'कादम्त्ररी? की याद 
दिलाता है | विभिन्न उपमाद्रो द्वारा. लेखक क्रिस विचार या 
विचारों को व्यक्त करना चाहता है, स्पष्ठ नही दै। रेखाँकित बाक्य- 
ख़रडों में एक ही-सी उपमाए हैं, रौर वे एक ही- अथे का द्योतन 
करते हैं; फिर वे एकत्र न होकर दूर-दूर क्यों हैं? और क्‍या एकं 
उपमा काफी नहीं थी, अनेक उपमा क्या अभिव्यक्ति को स्पष्टतर 
बना रही हैं ? सेव और लालिमा के उदाहरण का उसके. पूर्वगामी 
वाक्यांश से कोई सम्बन्ध नही” दीखता, यद्यपि दोनों को अरभीविराम से 
जोड़ा गया है | वस्तुतः इन उपमाओं को, जो यह प्रकट करती हैं कि 
शब्द का अर्थ शब्द की परिधि को लाँघ जाता है ( शायद श्रनुर्भग 
जगाने का हेतु होने के कारण ) एक जगह होना चाहिए, और श्रन्य 
याक्यों को श्रर्थानुक्रम से पास या दूर । किन्तु पन्त को ध्यान 
नहीं है, उनका मस्तिष्क सुन्दर उपमाओं की सृष्टि बह ब 
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| 
शी ह के जमघट के कुछ पद्य नमूने भी देखिए, 

कौन, कौन दुम परिहृत-वसना 

म्लान-मना, भू-पतिता-सी 

वात-हृता-विच्छिन्न--लता-सी 

रति-श्रान्ता ब्रज-वनिता-सी ? 

'गूढ-कल्पना-सी कवियों की 

्रज्ञाता के विस्मय-सी 

ऋषियों के गम्मीर-हृदय सी 

बच्चों के तुतले--भय--सी; 
इत्यादि .[ पल्लब्-छ्ञाया ] 
इस कविता में इसी प्रकार प्रत्येक पद्य में कल्पनाओं या उप्पे- 
क्षाओं की भीड़ है जो स्वयं अपना लक्ष्य हें, जिनका विधान अनुभूति 
को प्रकट करने के लिए नही" है । उदाहरण के लिये जहां प्र थम पद्य 
की पहली तीन पंक्तियां करुणा का भाव जगाती हैं वहां चौथी पंक्ति 
इस भाब को पुष्ट नही करती | इसी प्रकार द्वितीय पद्य को प॑ क्तियां 
भी असम्बद्ध हें । वस्तुतः उत्पेक्ञाओं का ्रनुक्रम ऐवा शिथिल है कि 
यदि विभिन्न पद्या को स्थानान्तरित कर दिया जाय तो कविता को 
कोई चति नही पहुँचेगी । ए० सी० वार्ड ने लिखा है- 4 first 


principle of good writing is progress: 


( Ninteen-Twenties, ए० १७६ ) अर्थात्‌ अच्छे लेख या 
रचना की पहली आवश्यकता है प्रगति; छायावादी रचनाओं में 
कल्पना-बाहुल्य आदि कारणों से इस प्रगति का अभाव है। 


२ 
केन्द्रापगामी व्यज्जना-प्रवृत्ति 
इस अन्तिम दोष को हम केन्द्रायगामी प्रवृत्ति कह सकते हैं। 
कतिपय “रोमारिटक' कवियों के आलोचकों ने इस दोष को लक्षित 
किया था, किन्तु, उनसे प्रभावित होते हुए भी, छायावादी कवि और 
आलोचक उसकी ओर ध्यान न दे सके | छायावाद के वर्तमान आलो- 
चको को भी इधर ध्यान देने का अवकाश नही' मिला है | 
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स्कूल के किद्याथी' भी जानते हैं कि प्रत्येक लेख या निबन्ध 
पराग्राफोंमें विभक्त होता है और प्रत्येक पैराग्राफमें एक केन्द्रगत विचार 


होता है | पेराग्राफ के सत्र वाक्य मिलकर इस केन्द्रगत विचार को पुष्ट 


या पल्लवित करते हैं | इसी प्र कार विभिन्‍न पैराग्राफ समग्र निबन्थ के 
शय या विषय की पुष्टि ग्रथवा स्पष्टीकरण के लिए होते हैं | प्रत्येक 
श्रेष्ठ गीत बा कविता में मी इसी प्रकार ग्रनुक्रम या व्यवस्था होती है! 
छायात्रादी कविताओं में इस व्यवस्था का मिलना दलंभ है | 


कवि शेली की चित्र-सामग्री पर टीका करते हुए एफ्‌० आर० 
लेविस ने लक्षित किया है... ....... ..4 9€n९7] tendency 
of the images to forget the status of the 
metaphor or simile that introduced them 
and to assume an autonomy and a right 
to propagate. [ Revaluation, ० २०४] कि विशिष्ट 
चित्र प्रायः उस प्रमुख रूपक या उपमा के पदं को भूल जाते हे जिसके 
कारण उनका प्रवेश हुआ था, और अपने को स्वतन्त्र अथवा निरपेक्ष 
रूप में व्याप्त करने लगते हँ || इसका फल यह होता है कि उस 
मुख्य रूपक या उपमा पर गौरव नही' पड़ जाता और उसकी प्रभ- 
विध्युता कम हो जाती है--पाठक का ध्यान अन्यत्र फॅस कर रह जाता 
है। इस गड़बड़ी से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसी उस 
दशा में होगी जब निबन्ध का प्रत्येक पेराग्राफ स्वयं निबन्ध के विषय 
को भूल कर अलग-अलग स्वतन्त्र विषय का प्रतिपादन करने लगे | 


शब्दों, चित्रो, एवं कल्पनाश्रों की ञ्रराजकता से ऐसी स्थिति 
छायावादी कविताओं में अक्सर उत्पन्न हो जाती है । जहां शब्द-बांहुल्य 
किसी एक शब्द के ध्वनि-संगीत ग्रथवा श्रर्थ-संगीत को स्पष्ट श्रनुभूत 
नही' होने देता वहां चित्रों एवं कल्गनाद्रों की बहुलता किसी :चित्र 


अथवा कल्पना को मस्तिष्क पर ठीळ से ग्र कित नही दोने देती । 


कालिदास के--- 
गत्वा जोध टशमुखभुजो च्छवासितप्र स्थसन्धेः 
कैलासस्य त्रिदशवनिताद ५ण्‌स्यातिथिःस्याः 
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भृगोंच्छायेः कुमुदविशदे यों बितत्य स्थितः खम्‌ 
राशीभूतः प्र तिदिनमिवञ्यम्वकस्याठद्दासः 
` श्रर्थात्‌--इसके बाद चलकर ( हे मेध ! 9 तू कैलास पर्वत का, 
जो देवांगनाओं के दर्पण का काम करता है, अतिथि अनना; वह 
कैलास अपने शिखरों की कुमुदू-सदश शुभ्र ऊँचाइयों से आकाश को 
व्यास किए हुए ऐसा मालूम पड़ता है मानो शिवजी का दिन-दिन 
पु'जीभूत होने वाला ञद्द्वास हो | ] इस पदूय में केवल दो ही कल्प- 
जाएँ या उत्पेक्षाऐ है, एक यद्द कि दिमाच्छन्न कैलास-पर्वत मानो 
- देखांगनाओं का दर्पण है, और दूसरी यह कि उसकी तुददिनराशिं मानो 
शंकर का पुजीभूत अट्टदास है। दोनों दी उप्प्रेज्ञाएँ सुन्दर हैं, पर, 
क्योंकि दूसरी उ्नक्षा अत्यन्त नवीन और श्रतिक सुन्दर है, इसलिए 
पाठक का ध्यान मुख्यतः उसी पर जाता है । दूसरे स्थान में श्रकेली 
होने पर पहली उत्प चा भी काफी सुन्द्र या चमत्कार पूर्ण लग सकती 
थी जहां दो उस्पैक्षाओं में यह गड़बड़ हो सकती हे. वहां दर्जनों 
उत्प्रे ज्ञाओं के जमघट में उन सत्र के सौन्दर्य पर क्या बीतेगी, इसका 
अनुमान सहृदय पाठक कर सकते हैं । [ पंत की “छाया? और “नचात्र? 
कत्रिताद्रों में उत्प्रेज्ञाओं का ऐसा ही जमघर है ।] 
हाँ ध्यान देने की एक त्रात यह है कि दूसरी उत्पेक्षा को प्रभ- 
विष्णु बनाने के लिए काशिदास कों दो पंक्तियाँ खर्ज करनी पड़ी है। 
हमारे छायावादी कवि अपने को इस प्रकार के अतिव्यय से बचाते 
हुए अत्यन्त पास-पास शब्दों तथा चित्रों की भीड़ जमा कर देते ह 
वे एक. ही पद्य में प्रकृति की सारी चित्रावली उपस्थित कर देना 
चाहते हैं । फल यद होता है कि एक भी चित्र या कल्पना पूरी नहीं 
उतरती | इस प्रकार की भीड़ पन्त में अधिक मिलती है | 
कबि शेली के ढंग की केन्द्रापगा मिता--गौण चित्रों में दक जाने 
. की प्रवृत्ति-भी पन्त में पाई जाती है, पर कुछ कम मात्रा में। उदाहरण 
के लिए 'पल्लव' के निम्न पद्य पर विचार कीजिए, 
सुरपति के हम ही हं अनुचर 
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मेघदूत की सजल कल्पना 
चातक के चिर-जीवनधर; 
मुग्ध शिखी के बत्य मनोहर-- इत्यादि 
> x x 
जलाशयो में कमल-दलों-सा 
. हमें खिलाता नित दिनकर 
पर बालकनसा वायुसकल-द ल 
बिखरा देता, चुन सत्वर; (बाद ल) 
यहां वर्णान का विधय, उपमेय, बादल हैं; तृतीय पद्य के पूर्व- 
गामी पद्यां में उसके उपमानों का बिस्तार दै । तीसरे पद्य की प्रथम 
दो पंक्रितयां इस अट्टट क्रम के अनुकूल दी हैं; पर शेष दो पंक्तियां 
इस क्रम को भंग कर देती हैं । उनमें कत्रि कमल-दल उपमा से 
श्राकृष्ठ होकर प्रकृत उपमेय 'बारल! कों भूल जाता है । “निराला! की 
निम्न कविता में यह दोप ज्यांदा स्पष्ट है, 
आज नहीं दै और मुझे कुछ चाह 
ग्र्शीविकच इस हृदय-कमल गें ग्रा तू 
प्रिये, छोड़ कर बन्धनमय छन्दों की छोटी राह | 
शजगामिनि, वह पथ तेरा संकीर्ण 
कण्टकाकीर्ण, 
कैसे होरी उसमं पार ? 
कांटो में अञ्चल कें तेरे तार निकल आएंगे 
और उलक जाएगा तेरा हार 
गने ग्रथ अभी पहनाया 
किन्तु नजर भर देख न पाया--कैसा सुन्दर आया | 
[ प्रगल्भ प्रेम ] 


यददः कविता खण्ड केन्द्रापगामिता का उत्कृष्ट उदाइरण है। 
हिन्दी मुक्त-छन्द्‌ का प्रवत्तक कविं अपनी कबिता को संबोधित करके 
उसे ढृदय-कमल में आने को आमन्त्रित कर रहदा है | ( पगल्म प्रेमी 
नम्र होकर हृदयःकमल कों द्रर्श-चिकच कयो कह रहा है, यह समम 
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में नही आता । इसी प्रकार पहली पंत्रित का देन्य भी श्रप्रासंगिक है, 
अस्तु । ] कयि उसको वंधनमय छन्दो की राह छोड़ने को 'कहता दै, 
क्योंकि बह्व पथ संकीर्णं और कण7॒काकीर्ण है | यहां तक सत्र साफ है | 
` किन्तु इसके बाद कवि असली विषय को भूल कर “कणटकाकीरा' 
विरेषण के मोद में पड़ जाता दै, और कत्रिता की गति उसी से 
निर्धारित होने लगती है | कण्टका कीर्णा पथ से कविता केसे पार 
होगी १ उसके श्रञ्चल के तार निकल जायँगे। इसके आगे “तार? 
शब्द्‌ की तुक मिलाने के जिए “ह्वार? की स्थापना आवश्यक हो जाती 
है, और "द्वार? शब्द के प्रयोग के वाद कबि को याद आता है--जिसे 
उसने श्रभी-श्रमी पहनाया था, और नज़र भर के देख भी न सका था 
कि बह गले पर केसा सजा है। 
यहाँ कवि यह भूल जाता है कि ऊपर प्रयुक्त 'कण्टकाकीर्ण 
शब्द्‌ एक अलंकार, वर्णान का एक ढंग मात्र था, यथार्थ का उल्लेख 
नही, और उसका यिशेष्य “छोटी राह? श्री। अलंकार को यथार्थ 
का महत्व देकर और दूसरे श्रलंकारों द्वारा दूर सीट कर कवि ने 
मूल वक्‍तव्य के प्रभाव को एकदम नष्ट कर दिया है । निराला जी की 
रचना में यह दोष प्र चुर परिमाण में पाया जाता है । 


महादेवी जी में भी केन्द्रापगामी प्रवृत्ति तीम है, पर वहाँ वह 


दूसरा रूप धारण कर लेती है | हम कह रहे हे कि किसी भी रचना 
में अ्रलंकार-रूप में प्रयुवत कल्पनाओं तथा चित्रों द्वारा झेन्द्रगत भाव 
पुष्ट होना चाहिए | महादेवी जी प्रायः केन्द्रगत भाव के पृष्ठाधार 
( Back97r0ud ) का इतना विशद वर्णन कर देती हैं कि 
उसके आगे मूल भाव फीका पड़ जाता है । दूसरे शब्दों में उनकी 
अवतरणिका ञ्रपनी विंशदता और विस्तार के कारण इतना महत्व 
अर्ज़न कर लेती है कि केन्द्रात भाव पाठको' को कठिनता से दिखाई 
दे पाता दै, ओर दीख कर उन्दे' ्राकर्भित नही. करता । कद्दी-कदी' 
मुख्य बात ्रप्रधान और प्रष्ठाधार का चित्रण प्रधान लगता है, ओर 
कद्दी' मुख्य भाव कान्यार्थ को विशेष दिशा देने के लिए जबरदस्ती, 
घुसाया मालूम पड़ता है। उदाहरण के लिए जत्र पाठक पढ़ता हैः-- 
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तब उसे लगता है कि कविता का विपय रजनी या उसका वर्णान 
है, पर जत्र वह दूसरी पॅक्ति पढ़ता है 
उसके बिखरे वेभव पर जत्र रोती थी उजियाली 
तो उसे 'जब' शब्द से ज्ञात होता हे कि यह किसी महत्त्वपूर्ण 
घटना का उपक्रम मात्र है। इसके वाद बह उस घटना की प्रतीक्षा में 
आगे बढ़ता जाता है, 
शशि को छने मचली-सी लद्दरों का कर करने चुम्बन, 
बेसुध तन की छाया का तटनी करती आलिंगन | 
अपनी जव करुण कद्दानी कह जाता हैं म्लयानिल 
आंसू से भर जाता तब सूखा अचनी का श्रञ्चल; 
कया तब” शब्द उस प्रतीक्षित घटना का प्रवेश सूचित करता 
है ? पर 'सूखी ग्रवनी का अञ्चल आंसू से भर जाना? तो ऐसी महत्त्व- 
पूर्णं घटना नही' मालुम होती जिसके लिए लम्धी-चौड़ी भूमिका 
अपेक्षित होती | शायद आगे रहस्य खुजे | 
पल्लव के डाल हिंडोले सौरभ सोता कलियों में, 
छिप छिप किरणे आती जत्र मधु से सी ची गलियों में | 
आंखों में रात त्रिता जत्र विधु ने पीला मुख फेरा, 
आया फिर चित्र बनाने प्राची में प्रात चितेरा | 
कन कन में जब छायी थी वह नव यौवन की लाली? 
अभी तक बह प्रतीक्षित घटना नहीं आयी, अमी जब का प्रयोग 
चल ही रहा है, यद्यपि कद्दी -कद्दी भूतकाल का संकेत शिथिल हो 
गया है, ज़ेसे तृतीय पद्य के पूर्वाद्ध में | इसके आगे की प्रित इस 
प्रकार है, 
में निर्धन तब आई ले सपनो' में भर कर डाली 
सम्भवतः यही वह. प्रतीक्षित घटना है, पर क्या इसके लिये इतनी 
भूमिका आवश्ययक थी ? वस्तुतः ऊपर के पड्यो के गोण चित्र इस 
मुख्य चित्र से कही अधिक रंगीन और आकर्णक हैं । दूसरी बात यह 
है कि वे चित्र इस मुख्य चित्र को किसी प्रकार पुष्ट नही करते, मुख्य 
चित्र में स्वयं भी जान नद्दी' है।' 
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या यह कद्दा जाय कि यह मुख्य चित्र नही है ओर शेष कविता 
ही मुख्य चित्र है १ उस दशा में “जत्र? की आवृत्ति ओर “तब” का 
प्रयोग निरर्थक हो जाते हैं--और यद्द शब्द पद्यां के पारस्परिक संतरन्ध 
का प्राण हैं। दूसरा उराहरण लीजिए, 
थकी पलके सपनों पर डाल 
व्यथा में सोता हो ञ्राकाश 
छलकता जाता हो चुपचाप 
बादलों के उर से अवताद ; 
वेदना की वीणा पर - देव 
शुन्य गाता हो नीरख राग 
मिलाकर निःश्वामी के तार 
गूँथती हो जब तारे रात; | 
उन्ही तारक फूलों में देव 
यूँ थना मेरे पागल प्राण 
हटीले मेरे छोटे प्राण ! 
यहाँ भी तृतीय पद्य का अर्थात्‌ केन्द्रगत भाव पहले दो पढ्यो 
के गौण-चित्रों की तुलना में कमजोर हैं। 'उन्ही तारक फूलों में 
देव” यह प॑कित केन्द्रगत भाव को द्वितीय पदूय से, एक ऋत्रिम ढंग से, 
संबद्ध कर देती है; किन्तु इसी कारण से उसे प्रथम पद्य से पूर्णतया 
विच्छिन्न भौ कर देती हैं । वस्तुतः ततीय पद्य का भाव यहाँ 
जबरदस्ती प्रविष्ट किया हुआ मालूम पड़ता है। | 
“प्रसाद? में भी इस प्रवृत्ति का श्रमाव नही हें। “आँसू! का 


उदाहरण लीजिये 
र ° बस गई एक वस्ती है 


स्मृतियां की इसी हृदय 
नक्षत्र लोक फेला 
जैसे इस नील निलय 
ये सत्र स्फुलिंग हैं «मेरी 
इस ज्वालामयी जलन . के 
कुछ शेष चिइन हैं केबल . 
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यहाँ प्रथम पद्य के पूर्वार्ध का आशय स्पष्ट करने के लिए 
उत्तराद््घ' में एक उपमा दी गई है--हृदय में वैसे ही स्मृतियों को 
एक वस्ती बस गई है जैसे नील निलय ( आकाश ) में नक्षत्रों की | 
यहाँ तक सब ठीक हे । किन्तु दूसरे पद्य में “प्रसाद? जी प्रथम पद्य 
की इस उपमा को लेकर बढ़ चलते हैं, उपमा द्वारा मूल काव्य में 
गति लाने का प्रयास करते हैं, जो कृत्रिम है। “यह सब स्फुलिंग हैं मेरे? 
आदि पद्य का प्रथम पद्य से कृत्रिम लगाव स्थापित किया गया है। 
यह लगाव यदि न रहता तो कोई हर्ज न था; राँसू? में लगाव-दीन 
पद्य-परम्पराश्रों का अभाव नही है 

केन्द्रापगामी व्वळजनाऱ्य़त्रत्ति सवच कविता के आशय को दरूद्द 
बना देती हैं| पाठक सरलता से ( ओर कभी-कभी प्रयत्न करने पर 
भी, ज़ेसे अनामिका' के अवतरण में ) केन्द्रगत भाव या वाक्य - को 
नही' पकड़ पाता जिसके कारण बह कविता-बदूध विचारों को श्रुख- 
लित रूप में नही समझ सकता | फलतः कविता ग्रस्पष्ट हो जाती है। 
छायावादी काव्य से लोगों को जो अस्पष्टतां या दुरूहृता की शिकायत 
रही है उसका एक महत्त्वपूर्ण कारणा उस काव्य की केन्द्रापगामी 
ग्रभिव्यक्ति-शैली है | इसी से मंत्रदूध दोष अथवा उसका व्यापक रूप 
विचारगत या रागात्मक असामश्अस्य है जो श्रस्पष्टता एवं असन्तोष का 
अचुर हेतु बन जाता है । 


असामञ्जस्य-विचारगत ओर रागात्सक 


बुद्धि की सर्वमान्य मनोवैज्ञानिक परिभाषा यह है कि वह 
सम्बन्धों को देखने एवं स्थापित करने की शिति है। व्यावहारिक 
क्षेत्र में हम चतुर पुरुष उसे कहते हैं जो साध्य और साधनों के “सम्बन्ध 
को शीभंता से देख लेता है--किसी प्रश्‍न के सामने आते दी जिसकी 
इटि शीघ्रता से उसके इल यां इल के उपायों परं पहुँच जांती है | 
प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अअसंत्रदूध दीखनेवाली घटनाझओ में सम्बन्ध-पूत्र 
'खोज निकालता है जिसे हम प्राकृतिक नियम कहते हैं | इसी प्रकार 
प्रतिभाशाली समाजशास्त्री सामाजिक घटनाओं में तथा राजनीतिः 
विशारद राजनेतिक परिचर्तनों में व्य वस्था या शु खला स्थापित! कर 
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देता है। हमारे लेखों या रचनाश्रों में भी भरु खला, व्यवस्था अथवा | 
श्रान्तरिक सामञ्जस्य के रूप में हमारी बुद्धि प्रतिफलित रहती हे | 
किसी लेखक या विचारक की महत्ता के दो मानदण्ड है, प्रथमत; हमें 
देखना चाहिए कि उसकी इष्टि कितनी व्यापक है, उसके अनुभव की. 
परिधि कितनी विशाल है ओर दूसरे यह कि उसके श्रनुभव-खणड | 
( जिन्दे' उसने भाषागत श्रभिन्यक्ति दी है ) कहाँ तक परस्पर संबद्ध 
हो सके हैं। . जीवन अथवा विचारगत विविधताओं को संबद्ध रूप में | 
पाठकों के सामने रख सकना प्रतिभाशाली लेखको की अ्रन्यतम | 
बिशेषता है | 


रचना-कला के उक्त नियम का कविता अपवाद नही है । जैसा 
कि मनोविशान वतलाता है, बुदिघ और हृदय दो भिन्न शक्तियां नही 
हे, वे एक ही चेतना के व्याएत होने के दो ढंग हैं। ग्रतः यह 
समकना भूल है कि कवि अथवा कविता का बुद्धि से कोई - सरोकार 
नही है। वस्तुतः प्रत्येक कवि में प्रतिभा के अनुरूप बुद्धि भी होती है, 
महान कलाकार रें व्यापक दृष्टि के साथ महती बुद्ध भी प्रतिष्ठित 
रहती है। प्रत्येक अच्छे कलाकार में कम-से-कम इतनी बदिध 
अवश्य रहनी चाहिये जिसके द्वारा वह अ्रपनी अनुभूतियों को सामंजस 
गठन या एकता दे सके। बस्त॒ुतः भे ष्ठ कलाकार की अनुभूति की, 
साधारण लोगों की तुलना में, यह विशेषता होती है कि वह जीवन 
एवं जगत की सार्थकताशओं को संबद्ध रूप में अहण करती है। अच्छे 
कवियों या साहित्यकारों की रचना में अनुभूति के विविध अवयवों का 
ऐसा क्रमिक विन्यास, भावों का ऐसा व्यवस्थित आरोह-अवरोह रहता 
है कि पाठक बिना किसी असाधारण अवधान या प्रयास के उनके 
आशय को हृदयंगम करता और उसमे” रस-लीन होता चलता है। 
दुलसी और कालिदास के काव्यों में हम यही पाते है' | 
विचारगत अथवा बौद्धिक ( 7,000] ) क्रम एवं सामञ्जस्य 
सब प्रकार की भेष्ठ रचना में होता है; दर्शन, . मौतिक तथा अन्य | 
* शास्त्र, आलोचना, कोई क्षेत्र इसका अपवाद नही है। साधारणतः 
` शरेष्ठ काव्य में भी इस प्रकार का सामंजस्य रहता ही है; रामचरित- | 
००मानछ प्रेश्दूत्त, इतदंश॒, झोर प्रकुल्तला; उ्पेन्सपरिवर/ के, मक्र श्रादि 
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में प्रायः कद्दी भी यौक्तिक या विचारगत क्रम का मंग नही मिलेगा | 
वर्ड सवर्थ कीटस और रवीन्द्र की अधिकांश गीत कविताओं के सम्बन्ध 
में भी यही कद्दा जा सकता है। किन्तु कबि शेली में यह क्रम या 


सामंजस्य कुछ कम मिलता है। र 
कविता जैसी कोमले वस्तु के बौद्धिक विश्लेपकों को कुछ लोग 


शंका की इष्टि से देखते हैं; शेली के साहित्यिक मूल्यांकन में मतभेद 
इसका प्रमाण है। नात यह है कि कविता में हम यौक्तिक क्रम के 
निर्वाह की उतनी अ्रपेज्ञा नहीं करते, वहाँ इम रागात्मक सामञ्जस्य 
की विशेष कामना करते हैं। वस्तुतः यौकिंतक कम की अपेक्षा 
रागात्मक सामञ्जस्त्र उच्चतर वस्तु है, उसका निर्वाह बौद्धिक धरातल 
के ऊपर ग्रथवा उसे छोड़कर भी हो सकता है ।* शेली की 'पश्चिम 
प्रभंजन? कविता में इसी प्रकार का रागात्मक सामञ्जस्य है। जहाँ 
कविता का भाव-क्रम मारी रागात्मिका वृत्ति अथवा रसानुभूति को 
शकु ठित आनन्द देता हैं वहाँ यो ङ्गक क्रम को लेकर आलोचना 
करना पांडित्य-प्रदर्शन (?७0०7(79 ) सा लता है किन्तु यहाँ 
यहद याद रखना चाद्विये कि रसानुभूति एवं यौक्तिक सामच्जस्थ परस्पर 
{वरोधी नहीं है, वस्तुतः यदि किसी कविता में योक्तिक व्यवस्था का 
का विशेष विपर्यय होगा तो बद रसातुभत्र को अवश्य दी चतं करेगा | 

जिन ्रालोचकों में रसग्रहण की क्षमता कम विकसित रहती है, 
वे प्रायः काव्य-विशेष के युक्तिगत या विचारगत क्रम को लेकर 
वाद-विवाद करने लगते हैं और ऐसी व्यञ्जनाझ में दोष निकालने 
लगते हैं जो वास्तव. में रसानुभूति को हानि नही पहुँचाती' । ऐसी 
आलोचना सहृदयों को खलती हे । उदाइरण के लिए, कुछ परीक्षकों 
ने ( जिनमें शुक्ली मी सम्मिलित हैं ) छायावादी कवियों के 'स्वर्णा- 
युग? 'स्वर्णा-स्वप्न' आदि प्रयोगों से घोर सन्तोष प्रकट किया है 


और “शेखरः एक जीवनी? 'साकेत--एक श्रष्ययन' “गदुयमय जीवन? 


१ --काच्यगत तसो में जीवन सम्बन्ध ( 0747० ०4९7) 
होना चाहिए जो यौकितिक क्रम का विरोधी न होते हुए उससे उच्चतर 
वस्तु हे । ऐसा सम्बन्ध दी रागात्मक सामञ्जस्य की अनुभूति उचन्न 


करता है | 
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आदि को भी.कड़ा दृष्टि से देखा है । इसके विपरीत हमारा विचार है 
कि साहित्यिक आलोचना में रसानुभूति तथा रागात्मक सामंजस्य का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए। किन्तु इस कसौ का प्रयोग नितान्त 
कठिन है। रागात्मक सामंजस्य का निर्णय करने के लिए जिस सूकम 
अनुमव-शक्ति की अपेक्षा है वह कम पाठकों में रहती है | इसलिए 
इसक्षेत्र में ्रालोचनागत धांधली तथा मिथ्या आरोपों की काफी 
गु जायश है । ऐसी दशा में ईमानदार ्रालोचक पाठको की सहृदयता 
के. उन्मेष मे, उनकी रसानुभूति को उच्चतर धरातल पर साथ ले 
चलने की सम्भावना में, विश्वास करके ही आगे वढ सकता है | 
कविता में योक्तिक या विचारगत क्रम का भंग वही क्षम्य हो 
सकता है जहाँ वह रसानुभूति को चति नही पहुँचाता । किन्तु ऐसा 
कम अवसरों पर होता है--जब कवि का रागात्मक स्फुरण अथवा 
प्रेरणा विरोष तीम हो । रागात्मक तीव्रता विभिन्न भावों की युक्रितगत 
असंगति या दूरी को मानो अंपने आवेश-्रावेग से आप्तुत कर देती 
है। शेली की उल्लिखित कविता में यही होता है। इसके विपरीत 
केल्पना-बहुल काव्य में, जहाँ अनुभूति या प्रेरणा प्रबल नहीं' होती, 
यीक्तिक विशृ'खलता प्रायः रसानुभव में विघ्न उपस्थित करती है | 
कभी-कभी विचारगत क्रम के निर्दोष दीखने पर भी रागात्मक 
सामंजस्य की कमी हो सकती है, पर प्रायः ऐसे स्थलों में, सूक्ष्म 
विश्लेषण द्वारा, यौक्गितक क्रम-भंग दिखाया जा सकेगा । अतः जहां 
काब्य की परीक्षा में सह्ददय-संवेदूय रागात्मक सामंजस्य को प्रधानता 
.देनी चाहिए, वहां यौक्तिक क्रम को उपेक्षणीय नहीं सभकना चाहिए। 
बूसरे, राग्ात्मक क्रस-मंग को प्रमाणित करने के लिए प्रायः सर्वत्र 
रचना का यौक्तिक विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। वस्तुत: 
यौक्ष्तिक विवेचना रसानुभूति की विरोधी न होकर उसके स्पष्टीकरण 
का स्त्र है, और आलोचना में उससे डरना या उसे यचा कर चलने 
की चेष्टा हास्यास्पद है । इमारा अनुरोध केवल यही है कि प्रत्येक 
दशा में अन्तिम निर्णाय रसग्राहिका बृत्ति के हाथ में रहना चाहिए | 


छायावाद की बहुत-सी रचनाओं में विचारगत सामञ्जस्य का 
अभाव दिखाई देता है, और वह न्म्य कोटि का नही, क्योंकि वह 
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रसानुभूति में बाधक होता है । और जहां साधारणतया देखने में 
विचारात्मक क्रमनमंग नही” दीखता,ऐसा रागात्मक सामंजस्य भी पाया 
जाता है । नीचे इम विशेष कवियों में इन दोनों के उदाहरण देखेंगे 
“निराला? जी की रचनाद्यो में युक्तिगत क्रम का भंग या अभाव 
प्रायः दिखाई देता है जिसके फलस्वरूप वे पाठकों को दुरूह लगती 
है, उनकी समक में ही नद्दी आती' | यह समझना भूल होगी कि 
“निराला? जी की सत्र कविताएँ ऐसी ह--वे पूर्णतया सुस्पष्ट रचनाएँ 
भ कर सकते हैं, पर, न जाने क्यो, ग्रथनी काफी रचनाश्रों में वे स्पष्ट 
नहीं रह सके हैं। इसका कारण दार्शनिकता या रहस्यवाद में हँ दना 
अन्धकार-प्रियता का द्योतक है--कुछ लोगों में सीधी वात को भी 
रहस्यमय देखने या प्रकट करने की विचित्र प्रवृत्ति होती है। सीधे 
शब्दों में हम इसे कलाकार की असमर्थता का प्रमाण मानते हैं। 
कुछ उदाहरण लीजिए-- 
एक दिन थम जायगा | 
तुम्हारे प्रेम-अज्चल मे 
लिपट स्मृति बन जायेंगे कुछ कन- 
कनक सी'चे नयन जल में 
जब कही झड जायेंगे वे 
कह न पाएगी 
वह हमारी मौन भाषा 
क्या सुनाएगी १ 
दाइ जघ मिट जायगा 
स्वप्न ही तो राग वह कहदलायगा 
फिर मिटेया स्वप्न भी निर्धन 
गगनःतमःसा प्रभा-पल में 
तुम्हारे प्रेम-अड्चल में 
की [ परिमल-निवेदन ] 
यहां कवि वस्तुतः क्या कहना चाहता है, उसका 'केन्द्रगत भाव 
क्या है, यह त्रिलकुल स्पष्ट नहीं है। शब्द समक में आते हैं पर 
उनका सम्बन्ध एक पहेली मालूम पड़ता है। नयन-जल से सीचे 
कन-कनक कोन से हैं ? उनसे लिपट कर स्मृति कनने का रोदन रुकने 
से क्या सम्बन्ध हे १ फिर उनमें झड़ने की क्या सार्थकता है ? और 


इस एक परिस्थिति से ( कन कहाँ झड़ गये इस अज्ञान से) भाषा 
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मौन क्यों हो जायगी १ दाग कौन सा है जो मिट जायगा १ इत्यादि; 
रायः प्रत्येक पंक्षित के आगे प्रश्नवाचक लगाया जा सकता है। संपूरणं 
कविता पढ्‌ कर एक विचित्र खीक और परेशानी होती है। दूसरी 
कविता, उसी के ग्रागे की, लीजिए, 
र जीवन प्रातसमीरण-सा लघु 
विचरण निरत करो 
तद-तोरण-तृण-तृण की कविता 
छबि-मघु-सुरमि भरो 
पहली पंक्ति साफ है, पर दूसरी पंक्ति घण्टो सिर खरोंचने पर 
भी समक में नहीं आती । क्या यह पाठक का ही दोष है, ओर 
कवि उसके लिए बिलकुल जिम्मेदार नही' है ! . आगे की पंवितयाँ भी 


विषय को स्पष्ट नही करती , E 
अचल सा न करो चंचल 


क्षण-मंगुर 
नत नयनों में स्थिर दो बल, 
अविचल उर 
स्वरन्सा कर दो अविनश्वर 
ईश्वर-मज़्जित 
शुक्ति चन्दन-वन्दन-सुन्दूर 
मन्दर-मज़्जित 
मेरे गगन-मगन मन में यि 
किरणमयी विचरो--- 
तर-तो रण-तृण-तृण इत्यादि । 
[परिमल-प्रार्थना] 
यह तो समक में आता हे कि कवि किसी किरणुमयी से प्रार्थना कर 
द्दा है, पर वह किरणमयी कौन हे जो जीवन को प्र त-समीरण सा 
लघु आदि करने की क्षमता रखती है यह बिलकुल स्पष्ट नहीं है | 
000007 7८: अचल सा चंचल न करो यह तो ठीक है, पर चणमंगुर 
विशेषण की क्या सार्थकता है! अंचल में क्षणमंगुरता 


८त्पतीति/विशेष रुप. में नही. “नयनो? के 'नत' 
रतीति DI विशेष, सु, में , नदी, होती | ती Re Varanasi 
£ _ 


PEE 


MINN के त CRS SOT CEE ज्र 0 या हाय 
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विशेषण की सार्थकता स्पष्ट नही है। पर शायद यह शिकायतें 
व्यर्थ हे जब कि पूरी कविता ही निरर्थक शब्दाडम्बर प्रतीत 
होती है । 
बाद की रचनाओं में भी “निराला? जी ने स्पष्टता की दिशा में 
उन्नति नहीं की है। “अनामिका? की प्रारंभिक दस कविताएँ प्रायः 
सभी अस्पष्ट या दुर्बोध हैं । “सम्राट एडवर्ड ष्म के प्रातः कविता, 
एक प्रसिदूध घटना से संबद्ध होते हुए भी, बुदिधगम्य नहीं है । 
पहला पद्य ही देखिए, | 
वीक्षण अराल:-- 
बज रहे जहाँ 
जीबन का स्वर भर छन्द, ताल 
मौन में मन्द्र, 
ये दीपक जिसके सूर्य चन्द्र, 
बंध रहा जहाँ दिगदेशकाल, 
सम्राट _उसी स्पर्श से खिली 
ग्र णय के प्रि यङ्क, की डाल-डाल | 
यहाँ रेखांकित पदों का संवन्ध बिलकुल स्पष्ट नही है, इसलिये 
पूरा पद्य अस्पष्ट है । 

“निराला? जी का “ठुलसीदास” भी ग्रस्पष्टता-रोग से पीड़ितहै, और 
“गीतिका” तो साधारण पाठक के समक में आने योग्य है ही नही" । 
इन साधारण पाठकों में लेखक अपनी भी गिनती करता है । पुस्तक 
के अन्त में दी हुई 'टिप्पणियों के बिना तो वह उसे पढ़ने का साहस 
ही न्दी कर सकता था । यदि यह टिप्पणियाँ कवि की सहायता से 
लिखी गई हैं तो वे “निराला? जी को अ्रस्पष्टता-दोष से मुक्ति नही 
देती', और यदि टिमणीकार ने स्वयं लिखी हैं तो वे उसके पारिडत्य 
एवं अर्थःस्थापन-च्षमता का अद्भुत निदर्शन हैं। दो-एक उदा- 
इरण देखें-- 5 

पावन करो नयन ! 
रश्मि नम-नील पर 


} सतत शत रूप धर 
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विश्‍व-छवि. मं उतर 

लघु कर करो चयन | 

अतनु शरदिन्दु-वर 

. पद्‌म-जल-त्रिन्दु पर 

स्वप्न-जाणति सुधर 

दुख निशि करो शयन ! 

[गीतिका, ६] 
कविता रश्मि को संबोधित है । (यह सत्र टिणणीकार का श्रनुः 
सरण करके कदा जा रहा है। ) 'नभनील पर? का अर्थ है नीले 
आसमान में रहने वाली, लघुकर का अर्थं है हलके हाथ से (क्रिया- 
विशेषण) । कति नील-नभ'वामिनी किरण से कहता है कि विश्व- 
छवि में उतर कर चयन करो | किस वस्तु या किन चीजों का १ यह 
स्पष्ट नही' है। सतत विशेषण की सार्थकता भी समक में नही 
आती | * ***** दूसरा पद्य और भी दवर्याख्येय है। प्रतनु का 
अर्थं है दुवली-पतली, - कोमलांगी; शरदिन्द॒वर = (तुम्ही) शरत्काल 
की सुन्दर चन्द्र' (हो)--[यह अर्थ शब्दों से नही निकलता, टिप्पणी- 
कार के अनुरोध से ही माना जा सकता हे |] पद्म-जल-बिन्दु = कमल 
के आँसू [यह अर्थ भी स्वतः नही निकलता, पद्म पर जल-कन 
रहते हैं, "उन्हें आंसू. मानना आवश्यक नही |] . स्वप्न-जाणति-सुधर = 
उसके स्वन में सुघर जागति बन कर, अर्थात स्वप्न में प्रकाश के 
कारण कमल को जाति का सुख प्राप्त होगा, इसलिये तुम उसकी 
सुघर जागति बनकर, उस कमल की दुख-रात्रि में उसके आंसु्रों पर 
शयन करो । 
टिष्पणियों की.सहायता से कविता का अर्थ लग जाता है, पर 

यह अर्थ लग जाना ही काफी नहीं है; भावा में संगति भी द्दोनी 
चाहिए । रश्मि को कमल के आँसुओं पर सुलाने. का. ग्रायोजन 
करते समय उसे शरदिन्दुबर कद्दना क्या सार्थकता रखता है १ परस्परा 
के अनुसार तो चन्द्रमा कमल को अप्रिय दै। फिर रह्मि का साधा- 
रणतया चन्द्रमा से साइश्य भी नहीं है--यहां सादृश्य ही नही, 
अमेद-कथन हे, „दुद शरदिन्द 
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दूसरे पदूय में रश्मि को जो काम करने का श्रादेश हुआ है उसके 
लिए पद्य की भूमिका समीचीन नही" मालूम पड़ती । एक दूसरा गीत 
लीजिए, जों सम्भवतः दार्शनिक हे, गये] 
कोन तम के पार-- (रे कह ) 
अखिल-पल फे खोत,  जल-जग 
गगन घन-बम-धार--( रे कह ) 
गन्ध-व्याकुल-कूल-उर-सर, 
, लहर-कच कर “कमल मुख पर, 
 हर्ष-श्रलि दर स्शं-शर, सर, 
गूज वारम्यार [--( रे कह ) 
हमारा विश्वास है कि कोई भी पाठक, मात्र अपनी बुद्धि और 
कोष की सहायता से, इस पद्य का ग्रथ नही कर सकता | टिव्यणी : 
के अनुसार “श्रखिल-पल के सोत? का श्रर्थ है, 'काल स्वरूप के पल के 
प्रवाह! तथा 'जल-जग? का अर्थ है, स्थावर जगम; फलितार्थ--यह 
स्थावर-जंगम अखिल के पल के प्रवाह हे |: “गगन घन-घन-धार'--- 
आकाश ही घनीभूत होकर मेघ की धारा त्रनता है| वास्तव मं“अ्खिल! 
का अर्थ “काल स्वरूप? नही हो सकता और 'जल-जग' स्थावर जगम 
का वाचक नहीं है। 'गगन घन-घनल्यार? व्यञ्जना सुन्दर तथा 
संगीतपूर्रा है पर साधारणतया निरर्थक हे । रहस्यमय उपनिपदों में 
भी ऐसी रहंस्थपूर्णा पदावली कम दोगी | हम यह नदी कहते कि 
“निराला? जी जान-बूक कर निरर्थक या ग्रस्पष्ट रचना में. प्रवृत्त होते 
हैं, और न यद्द कि टिप्पणीकार ने जो अर्थ निकालने की कोशिश की 
` है वे कल्पित दें | हमारा अनुमान है कि 'निराला? जी के सोचने तथा 
व्यक्त करने का ढंग कुछ ऐसा असाधारण (Abn0r74]) है क्रि 
उनकी अनुभूति काः “साधारणीक्रण” नहीं हो पाता | , Be 
किन्तु ऐसी दशा में पाठकों का दोष देना घोर ग्रन्याय है । 
साधारण ब्रिदूया-चुदिधि के पाठक “निराला? जी को ज्जैसी रचनाएँ न 
सम सकने पर प्रायः उसका कारण झपने कम अध्ययन को समझ 
लेते हैँ; इस प्रकार वे अपनी रसानुभूति में अविश्वास करना सीखते हें ।. 
आलोचकों का आतंक उनकी इस मौरूता एतं अविशवास-ृत्ति को! 
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ओर भी बढ़ा देतां है। हिन्दी काव्य की दृष्टि से यह आत्म-विश्वास 
-की हानि वोञ्छनीय नही" है । । 
पाठकों को आतंकित कर ने का ग्रालोचको के पास एक अत्यन्त 
सफल अस्त्र है--दर्शन | कोई कवि उच्च कोटि का दार्शनिक्र है, 
इसलिए वह पाठकों की समक में नही आता । उदाहरण के लिये 
कहा जायगा कि 'निराला' जी की अन्तिन कविता जो हमने उद्धृत 
की है, दार्शनिक है । किन्तु दार्शनिकता का अर्थ न तो दुरूहता है 
और न कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक सूत्रों या सिद्धान्तो को किसी तरह 
कविता के कलेवर में ठँस देने की क्षमता । उदाहरण के लिए उप- 
निषद्‌ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है--एतस्माद्दा आत्मनः आकाशः 
संभूतः . आकाशाद्वायु र्वायोरशिनिर्नेरापः ्रदृभ्यः प्रथ्न्री इत्यादि 
अर्थात्‌ आत्मा से आकाश, ग्राकाश से वायु, वायु से अग्नि, . अरिन 
से जल ओर जल से एथ्वी उत्पन्न हुई । इस स्पष्ट मन्तब्य को 'निराला? . 
जी नितान्त दुरूह व्यञ्जना में वाँध कर कहते हैं-गगन जल-जल-घार- 
( रे कह ) । यदि “निराला? जी इस वक्तव्य को अधिक समर्थ भाषा 
में कहते तो भी कोई बड़े श्रेय की बात न द्वोती, क्योंकि सिद्धांत 
उपनिषत्कार का आविष्कार है न कि “निराला'जी का | फिर उसे व्यर्थ 
ही दुरूह घना कर उन्होंने अपनी दोहरी अशक्ति का परिचय दिया 
है--वे कोई नयी दार्शनिक बात नहीं सोच सकते और स्पष्ट मन्तब्य को 
सुस्पष्टतया व्यक्त भी नदी कर सकते | 
वस्तुतः ग्रद्दे त वेदान्त की मान्यताश्रों की गन्ध या उल्लेख आ 
जाने से कोई कविता दार्शनिक नदी" हो जाती, उसे साम्प्रदायिक भले 
ही कहा जा सके | ग्रग्रेजी में डॉन कवि दार्शनिक कहा जाता है, पर 
उसमें कहदी प्लेटो, अरस्तू, डेका आदि के सिद्धान्तों को ठ सने का 
ब्रयत्न नद्दी है । वस्तुतः आजकल हिन्दी में कोई दार्शनिक कवि नहीं 
है, दर्शन के शाता कवि भले ही हो' । पंत के 'मोनःनिमंत्रण' एवं | 
*निराला' की 'तुम तु ग हिमाचल श्रुग' आदि रचनाओं में दार्शनिकता 
देखना हमारे साहित्य की अप्रौदता अथवा अनुन्नत होने का परिचायक 
है। स्वयं निराला जी को भी विश्वास हे कि वे दार्शनिक हैं। एक 


जगह उन्होंने विचित्र अहंकार से श्रपने दार्शनिक होने का दावा किया | 
है | पन्त ने रवीन्द्र आदि के भावो का अपहरण किया है, यह सिदूध _ 


०करने का/जपकस करते हुए वे लिखते बैग यदी, अपनी शिक्षा का h 
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हाल पन्त जी ने नद्दी' लिखा, छिपा रक्खा है, तथापि एक जिज्ञासु 
दार्शनिक को वह धोखा नही दे सके' ( पनतः जी और पल्लव ) हिन्दी 
जसे श्रर्थ-विकसित साहित्य का ही एक प्रसिद्ध लेखक 'जिज्ञासु'तथा 
दाशनिक' पदों का ऐसा दरुपयोग कर सकता है | हम फिर कहते हैं 
कि किसी मी दर्शन के कतिपय सिद्थान्त-सूत्रों का समावेश कर सकने 
का नाम दाशनिकता नहीं है, असली दार्शनिकता जीवन और जगत 
के व्यापक सम्पन्धो को एक नई दृष्टि से देख सकने की क्षमता का 
नाम है। श्रग्रोजी कवि डॉन में यह क्षमता विद्यमान है | 
निराला जी में आलोचना-शक्षित की कमी नहीं है इसका प्रमाण 
उन्होंने अनेक स्थलों में दिया है; पर शायद वे उस शक्ति का उपयोग 
अपनी कविताश्रों के माव-निर्शाह में कम करते हे। उद्दाइरण के लिये 
उन्होंने “पन्त जी रोर पल्लव' लेख में पन्त की कतिपय कमियों को 
बडी सूक्ष्मता से पकड़ा है। पन्त के शब्द-मोह को लक्षित करते हुए 
उन्होंने सिखा है--'परन्तु अधिकांश स्थलों में सुन्दर से सुन्दर भावों 
को उन्होंने बड़ी बुरी तरह नष्ट कर डाला है। यह केवल इसलिए 
कि यह भावो के सौन्दर्य पर उतना ध्यान नही' देते, जितना शब्दों के 
सौन्दर्य पर ।' ग्रन्यत्र पन्त के एक उदाहरण की रवीन्द्र की पंक्तियों 
से तुलना करते हुए वे कहते हैं--'रवीन्द्र की दोनों पंक्तितया परस्पर 
सम्बदूघ हैं, पन्त जी को दोनो पंक्तियाँ एक-दूसरे से श्रलग ।' इस 
उद्धरण में पन्त को उत कमी का उलतेज्न है जिसे हम श्रसामन्जस्य 
नाम से ग्रमिद्दित कर रहे हे। उक्त लेख में निराज्ञा जी ने पन्त के 
इस दोष का बार वार उल्लेख किया है | इस सम्बन्ध में उन्होंने... पन्त 
की एक कविता का विश्तेयण विशेष मार्सिकता से किया है; हम - उसे 
समग्रता में उद्धृत करेंगे :-- .. 
छोड़ दुमों की मृदु छाया, | र 
तोड़ प्रकृति से भी माया, ४ 
बाले | तेरे बाल जाल से क़ेसे उलमा दूँ लोचन !. 
भूल अभी से इस जग को” 
ध्वही हालत इन पंक्तियों की भी है । कवि खाला! के “नाल 


जाल? से छट कर 'टरमों की मूद छाया? में तथा प्रकृति की माया? 
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में जीवित रहना चाहता हे | यहाँ भी कला से त्रिपरीत रति कराई 
--गईँ है,. जो निहायत अस्वभाविक हो गई है। . अ्रगर “वाला! के | 
'बाल-जाल' से छूटने का निश्चय है, तो छ,ट कर जहां ठहरियि, उसे 
.दिखलाइए कि वह स्वभावतः “वाला? के 'बाल-जाल? से ज़्यादा 
` आकर्षक, है। अगर छूटे तो दुर्मो की मृदु छाया में क्या करने गए! 
प्रकृति से माया जोड़ने की क्या आवश्यकता थी !१....प्र कृति में दी 
रहे, तो उत्कृष्ट. को छोड़ कर निकृष्ट. को क्‍यों ग्रहण क्रिया ?--प्र कृति 
. में धाला? से और मधुर क्या होगा ?--'बाला? को छोड़ कर प्रकृति | 
- से परे जाते, तो जरूर श्राकर्णक बन जाता। यहाँ कला का पतन 
है-- उसके स्वभाविक विकास की प्रतिकूलता का दोष आ गया है। | 
यदि कोई कहे कि इस तरह एक विशाल प्रकृति में धाला? के बाल- 3 
जाल! को छोड़ कर कवि अपने को मिला देना चाहता है, तो उत्तर | 
यह दै कि उस तरह प्रकृति को बाला के वाल-जाल से स्वभावतः 
मधुर होना चाहिये । जहाँ बाला के बाल-जाल मिलते हों वहां मनुष्य 
के स्वभाव को द्रुमां की शौतल छाया कध पसन्द होगी ? इस कविता 
के श्रन्यान्य पद भी इसी तरह कला को पतन की ओर झुका देते हं |? 
| [पन्त जी और पल्लव] 
“निराला? जी की सूक्ष्म रसानुभूति सराहनीय है, पर शायद उनका 
विश्लेषण श्रपूर्ण है। बात यह है कि <ुमों की छाया? तथा “प्रकृति 
की माया? और वाल-जाल” के चित्रों में कोई सामंजस्य नही" है । 'बाल- 
खाल” में उलकने की अनिच्छा या श्रचुपयुङ्ग्तता का 'हुमो की छाया? 
के विशिष्ट चित्र से क्या सम्बन्ध है? कया “टमो की छाया? बाल-जाल 
से कोई समानता रखती है और उसके समान या उससे अधिक आकर्षक 
लगती है ? किन्तु फिर प्रकृति से माया? तोड़ने की क्या सार्थकता 
हे ? वस्तुतः स्वयं प्रकृति का उल्लेख हों जाने पर द्रुम-छाया आदि का 
'उल्लेख अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि वे प्रकृति के ही अग हैं | - 
दूसरी पंक्ति में 'भीः का प्रयोग और मी निरर्थक है। चित्र-गत 
साम्य या संगति की दृष्टि से इस कविता का तीसरा पद्य ठीक है, 
; कोयल का चद कोमल बोल, 


मधुकर की वीणा अनमोल 
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कह तत्र तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूँ 
सजनि, श्रवन | 
भूल अभी से इस जग को 
कोयल का बोल सुन्दर है, मधुकर की बीणा अनमोल है, फिर 
चाला के स्वर में ही क्या विशेषता है क्रि कवि उसे सुनता रहे | पाठक 
देख सकते हैं कि प्र थम पद्य की इस प्रकार की व्याख्या संभव नहीं 
है, यही “निराला? जी की शिकायत का मूल कारण है ।' आशा है 


१--शायद निम्न कविता में, जिसकी भावभूमि पन्त की उक्त 
कविता से मिलती-जुलती है, इस प्रकार के ग्रसाभंजस्य की शिकायत 
न दोः-- 
तुम्हारे अधरों की समता 
बनाती प्रिय पुष्पों के दल, 
तुम्हारी स्मिति की व्याख्या-सी 
उषा की ग्राभा स्वर्णोज्डवल | 
अपांगों का शुचि शुभ्र विज्ञास 
बनाता उंयोत्स्ना को सुन्दर, 
प्रेम की निमेलता से प्रिये 
सरित का जल लगता शुचितर | 
तुम्हारी केश-स्मृति काली 
निशातम को करती प्यारा, 
कटाक्षी की इर चञ्चल याद 
चमकने लगती बन तारा! : 
| था में केवल प्रिये 
एक तुमको ही करना प्यार, 
दो गया पर वे धोखे में भ्राज | 
अखिल जग का मुझ पर अधिकार ! 
[अ णय-गीत'] 
पाठक कृपया नोट करे कि कविताओं की यह तुलना केवल 
सामञ्जस्य को लेकर की गई है। ऐसा ही श्रागे की तुलनाश्रं में 
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इस लम्बी-चोड़ी विवेचना द्वारा पाठकों के हृदय पर रागात्मक (तथा 
_ विचारगत) सामञ्जस्य का आशय श्र कित हो गया होगा । 
छायावारी काव्य में ग्रसामंजस्य दोष की, जो कविता के रचना 
सौष्ठब एवं स्पष्ठता ,दोनों पर समान रूप में आधात करता है, जड़ें 
कितने व्यापक तथा गहरे रूप में फैंली हैं, यह सोचते हुए भय दोता 
है। इसे हिन्दी का दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि उसके एतत्‌ 
कालीन कवि, प्रतिभाशाली होते हुए भी, अपनी बहुसंख्यक रचनाओं 
को सुग्रोध और सरस नही बना पाते। इसका मुख्य कारण, हमारी 
समक में, अनुभूति के साथ कल्पना का अनुचित हस्तक्षेप है । 'पल्लव' 
में अनुभूति का रंग गहरा है, इसलिए, कद्दी' कही विचारगत असा- 
मंजस्य रस-मंग नहीं करता; फिर मी अनेक कविताओं की रचना 
शिथिल है जिसके कारण रसानुभूति परिधूर्ण नही' हो पाती, यद्यपि 
इन कविताओं में सुन्दर पंद्नितयों एवं पद्यों की प्रचुरता है । | “नंग” 
कविता के निम्न पद्यो में रागात्मक सामञ्जस्य एकदम नष्ट ह्यो 
गया है । 
बजा दीर्ण साँसों की भेरी, 
सजा सटे-कुच कलशाकार, 
पलक-पाँबड़े विछा, खड़े कर 
रोग्रों में पुलकित-प्रतिद्दार; 
बाल=्युबतियाँ तान कान तक 
चल-चितवन के दन्दनवार 
देव ! तुम्हारा स्वागत करती' 
खील सतत-उत्सुकटग-द्वार | 
यहाँ दूसरे पद्य के चित्र जितने सुन्दर है, प्रथम के उतने ही 
असुन्दर या भदूदे; 'दीर्थ साँसों की भेरी? तथा 'सटे-कुच कलशाकार' 
हमारी सोन्दर्यवृत्ति पर कर्कश आघात करते हैं, ! और 
पदूयों के मुख्य भाव को विकृत कर देते हैं। “बालापन? कविता 
की भी गठन शिथिल और सौन्दर्य-ष्टि अपरिपवब दै, 
वह ज्योल्ना से दर्षित मेरा 
कलित . कल्पनामय संसार; 
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विपुल भावनाओ का हार; 
सरिता के चिकने-उपलों-सी 
मेरी. इच्छाएं रंगीन, 
बह अजानता की सुन्द्रता, 
बृद्ध-विश्व का रूप नवीन; 
प्र थम पद्य का भाव-सौन्दय जितना कोमल एवं सरस है उतना 
दूसरे का नही, अन्तिम पंक्ति में वृद्ध! विशेषण का प्रयोग कोमल 
भावोन्मेष में रसमंग उपस्थित कर देता है | 
महादेवी के काव्य में कल्पना का प्राधान्य ,है, और शायद 
इसीलिए रागात्मक सामञ्जस्य का विशेष भाव है। किन्तु उनका 
सूक्ष्म गुम्फन पाठक को प्रायः समग्र कविता पर एक साथ दृष्टि डालने 
से रोकता है जिसके फल-स्वरूप वे इस कमी को नहीं देख पाते | 
इस परिस्थिति का दूसरा फल यह है कि उनकी कविताएँ हमें कमी 
रससिक्त नही" करती' । पाठकों का मस्तिष्क चित्रण की वारीकी में 
इतना उलम जाता है कि उनकी रागात्मिका वृत्ति को उन्मिषित होने 
का समय ही नही' मिलता । “नीहार' की एक कविता का प्रथम पद्य 
इस प्रकार है, 
. निश्वासों का नीड निशा का 
चन जाता जब्र शयनागार; 
लुट जाते श्रभिराम छिन्न 
मुक्तावलियों के मन्दनतार, 
तब बुभते तारों के नीरव नयनां का यह हाहाकार, 
आँख से लिख लिख जाता दै, “कितना स्थिर है संसार” ! र 
इस पदय में संसार को “स्थिरः कहा गया है; अगले पद्यों में 
क्रमशः उसे 'मादक? 'निष्ठ्र' और “पागल? वणित कराया गया हे। 
इन विशेषणों के प्रयोग में कोई विचारगत क्रम नही है । वस्तुतः ` 
“स्थिर? विशेषण सबसे तीत्र या तीला है और यदि बढ सबसे अन्त 
में अधिक उचित होता |. 
र hae “सांच्यगीत? में महादेवी जी में एक दूसरी प्रवृत्ति 
दिखाई देती दै । बहाँ उनकी कविताओं का आरंभ तीव कर्णक 
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पंक्तियों से होता है, किन्तु कविताओं के कलवर में उन पंक्तियों का 
निर्वाह नही हो पाता । ऐसा लगता हे कि कवयित्री के दिमाग में एक 
सुन्दर पंक्ति गूं जने लगती है ओर वे उस पंक्ति का उपयोग करने के 
लिए एक पूरी कविता लिख डालती हैं । किन्तु शेष कविता में अनु- 
भूति उनका साथ देती नही दिखाई पड़ती । उनकी कुछ पंवितियाँ 
देखिए) | 
“दिया क्‍यों जीवन का वरटान?';प्राणो के अन्तिम पाहुन'; 'तुम्हे' 
बाँध पानी सपने में ?'; "कोन तुम मेरे हृदय में ??; 'बीन भी हूँ में 
तुम्हारी रागिनी भी हू?; 'प्राणं गिक प्रिय-नाम रे कह !', “में नीर 
भरी दुख की बदली !' इत्यादि । इनमें सम्भत्रतः तीसरी पंवित का ही 
कविता के कलेवर में उचित निर्वाह दो पाया है । पहली पंक्र्तिवाली 
कबत्रिता लीजिए, 
दिया क्यों जीवन का वरदान ? 
इसमें है स्मृतियो का कम्पन 
। सुप्त व्यथाओ का उन्मीलन 
९. स्त्रप्न लोक की परियाँ इसमें 
गो भूल गई मुस्कान ! 
जीवन का वरदान क्यो दिया यह पहली पंक्गित उपालंभ-वूलक हैं, 
उलाइना-रूप है, अतः आगे कवि को बतलाना चाहिए कि जीवन में 
कितनी खराबियाँ हैं, जिसके कारण उसका वरदान बांछनीय नही' है । 
पहली दो पंक््तियो को उपालंभ की पोषक माना जा सकता है, किन्तु 
अन्तिम पंक्ति--स्वन लोक की परियाँ इत्यादि--इस कोटि मे' नहीं 
अआ सकती । “तुमने जीवन का वरदान क्यों दिया, उसमें तो स्वदन 
लोक की परियां मुस्कान भूल गई हें' यह तक विचित्र-सा लगता है। 
यह कविता रश्मि की है।* “नीरजा” की एक प्रसिद्ध कविता देखे, 
१--क्या इस पंक्ति का दूसरा यह ग्रथ॑ है कि -“यह जीवन . 
इतना खरारे है कि. यहाँ स्वप्न-लोक की परियां मुस्कराना भूल गई हैं?! _ 
उस दशा में परियो' को स्वप्न-लोक की ( वास्तबिक ) बतलाना . 
'मुसकान भूलने? की घटना को कल्पित ग्रथच अमामिक बना देगा। 
स्वप्नगत प्राणियो' के सुख-दुख की इतनी चिन्ता क्यो' १. | 
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बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ ' 
नींद थी मेरी अचल निस्पन्द कण-कण में 
प्रथम जागति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में 
ग्रलय में मेरा पता पद-चिहन जीवन में 
शाप हूँ जों बन गया वरदान बन्धन में 
कूल भी हूँ, कलहीन प्रवादिनी भी हूँ | 
यहाँ प्र थम पंत्रित लिखने के वाद महादेत्रीजी असे वीन और 
रागिनी के सुन्दर चित्रों को एकदम भूल गई हैं, शेष पद्य में उनका 
कोई संकेत, कोई चिहन नदी” है । इसी प्रकार अन्तिम पंक्ति का 
चीच की चार पंक्रितयों से कोई लगाव नही" मालू पड़ता, उसके बदले 
यदि एक बाद की ऐसे दी स्थल की दूसरी पंक्ति रख दें, 
` ' नील घन मी हू' सुनइली दामिनी मी हूँ ! 
तो शायद अर्थ मे. कोई विपर्यय अथवा दवानि-लाभ न होगा। 
आश्चर्य तो यह है कि हिन्टी के समझदार पाठक भी इन पंक्तियों को 
चाव से पढ़ते रहे हैं, ज्ञेसे उन्हे” भाव या अर्थ से कोई सरोकार नही" हो 
आर उनके मनोबिनोद के लिए चमत्कारी चित्र्संगठन तथा चुस्त 
सुकबन्दियाँ काफी हों ! कवि और पाठकों दोनों का यह रुचि-बित्रतन 
दयनीय है। . 
मद्दादेवीजी एक बढ़ी मार्मिक पंद्तित है, 
प्राणपिक प्रिय-नाम रे कह | 


मालूम होता है जैसे स्वयं मीरा, कुछ अधिक बारीक आवाज में, | 


बोल रही है। किन्तु आये की कविता पढ़ते ही जादू उतर जाता है, 


ग्राण-पिक से प्रिय नाम कहने का आग्रह करना और उसकी सार्थकंता - 


या महत्ता का विवरण देना, भूल कर महादेवी जी उससे न जाने क्या- 
अया कहने का अनुरोध करने लगती हैं. 
भै मिटी निस्सीम प्रिय में 
वह गया त्थ लघु हृदय में 
अब विरह की रात को तू 
` चिर मिलन का प्रात रे कह ! 
दख अतिथि का घो चरण तल 
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दिश्व रसमय कर रहा जल 
यह नही क्रन्दन हटीले 
सजल पावस मास रे कह ! 


यहाँ तुकों मे' असाधारण शिथिलता है, पर वह साधारण कमी है । 


शिकायत की मुख्य त्रात यह है कि श्रागे की पंत्रितयो' में प्राणपिक के 
लिए प्रिय नाम कहना कोई जरूरी या महत्त्व की बात नही रद्द जाती; 
दूसरी चीजो को दूसरे ढंग से पुकारना भी उतना ही मइत्वपूर्ण हो जाता 
है। बल्कि इन आगे के सम्बोधनो की सार्थकता की तुलना में पहला 
सम्बोधन फीका पड़ जाता है, क्ष्यॉकि उसकी सार्थकता का निर्देश 
नद्दी किया गया है । 
उक्त गीत की तुलना पाठक "विनयन्मत्रिका”? के उन दर्जनों पदों 
से करे जिनमें तुलसी ने अनन्य भक्षित और विश्वास से नाम की महिमा 
का गान किया है। वहाँ ऐसी विसंगति या उलमन का प्रश्न ही नही” 
उठ सकेगा--- 
(१) राम. राम रमु, राम राम रड, राम राम जपु -जीदा 
राम-नाम-नवनेह-मेह को, मंन | हृठि होहि पपीहा | 
x x x x 
रामनाम-गति, रामनाम-मति, रामनाम अनुरागी 
हवे गए, हैं, जो होहिंगे, तेइ त्रिभुवन गनियत बड़ भागी | 
(२) राम जपु, राम जपु, राम जपु बाबरे. 
घोर भव-नीरनिधि नाम निज नावरे 


भलो जो .है,, पोच जो है, दादिनो जो बाम रे 

राम-चाम ही सों अन्त सब ही को काम रे 

पाठक देखेंगे कि इन पदों में “नाम' एक केन्द्रगत धारणा: रहती. 
है जिसकी सम्बदधता में विविध चित्रों और भावनाओं का प्रसार किया 
जाता है । वस्तुतः स्वल्पकाय गीति ऐसी ही एक भावना के प्रकाशन 
का माध्यम होता है । किन्दु छायावादी गीतों में, विशेषतः महादेवी 
की रचनाश्रों में, इस प्रकार किसी केन्द्रीय भावना को द्वे ढ़ निकालना 
असम्मच मालूम पड़ता दै । 
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इतनी सुन्दर पंक्ति महादेवी जी की कविता में व्यर्थ हो) गई, यह 
देख कर कष्ट होता है। 'सांध्यमीत? में एक ऐसी ही सुन्दर पक्ति है, 
मैं नीरभरी दुख को बदली ! 
पंक्षित में शायद विचारगत क्रम नही है, नीर को स्पष्ट रूप में 
ट॒ख रूप नही" कहा गया है, पर उसमें रागात्मक सांमजस्य पूर्ण है। 
वक्ति किसी लोकगीत की मालूम पड़ती है जिसे साधारण शिक्षित 
खोग गा सर्के । इस पंक्ति का भी आगे निर्वाह नही हो पाया है ३-- 
स्पन्दन में चिर निस्‍्पन्द्र बसा 
क्रन्दन में आहत विश्व हँसा 
नयनों में दीपक से जलते 
पलकों में निक रिणी मचली ! 
मेरा पग-पग संगीत भय 
स्वासों में स्वःन पराग करा 
नम में नव रंग घुनते दुकूल 
छाया में मलथ बयार पली ! 
मैं क्षितिज भ्र कुटि पर तरिर धूमिल 
चिन्ता का भार तनी अबिरल 
रजकण पर जलकण हो वरसी 
नवजीवन-ग्रह्ुर हो निकली | 
पथ को न मलिन करता आना 
पद-चिदन न दे जाता जाना 
सुधि मेरे ग्रागम की जग में 
सुख की सिहरन हो अन्त खिल्ली ! 
विस्तृत नम का कोई कोना, 
मेरा न कभी अपना दोना, 
परिचय इतना इतिहास यही 
उमड़ी कल थी मिट आज चली ! 
शेष कविता का प्रथम पवित से रागास्मंक ऐक्‍य नहीं दीखता । 
प्रथम पंक्ति में जैसी तरल करुणा है, वैसी कविता में रन्यत्र नहीं दै | 
उले (मेत्र एतत व्हयीत तारा नवी तिक 
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की. सिहरन ही श्रन्त खिली? आदि पंक्रितयां करुण घातावरण को भंग 
करने बाली हैं। प्रथम पंक्ति के बाद आने वाला पदूय ्निवायं नहीं' 
मालूम पड़ ता, यही सम्पूर्णा कविता का हाल है | वस्तुतः काव्य-प्र चाह 
में अनिवाय॑ता की प्रतीति तत्र होती दै जब उसमें नितान्त स्वाभाविक 
गति से अनुभूति का अपना भाव-प्रवेग आगे बढ़ता जाता है | 
“मन्दन में चिर निसमन्द' में दार्शनिकता का पुट है, पर वह बहुत 
उच्च कोटि के भावावेश का बलिदान करके लाया गया है और उन्ही 


को रूचिकर लगेगा जो ग्रल्य परिचय के कारण दर्शन से शीध ही 
आतंकित हो उठते हैं |° 


१--शायद निम्न कविता में, जिसकी प्रथम तथा अन्तिम पंक्तियों 
महादेवी जी की हैं, पाठकों को सामंजस्य का अभाव न लगे :--- 
में नीरमरी दुख की बदली ! 
वेदना-पयोनि्ि से उमड़ी 
करुणा-समीर की गोद पली ! 
गहरे विषाद के काजल से 
रे रंगी गई मेरी काया, 
आ्रॉसू-निर्मित उर, जीवन पर 
गति-परिवर्तन की धन छाया; 
पीछे आया तम-शोक बिपुल 
में जहां जहां जिस ओर चलो 
मैं नीरभरी दुख की अदली ! 
नभ की सूनी गहराई में 
सनू सन्‌ करती पुरग्राई में 
मैं लक्ष्य-अष्ट तिरती फिरती 
द्राकाश-वेलि-सी व्यर्थ फली | 
मैं नीर भरी दुख की बदली | 
मेरी सतरंगी पीड़ा से 


. "जग करता मनोब्रिनोद्‌ कमी 
खारे श्रसु्रो से हो जाता 
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छायावादी युग के एकमात्र महाकाव्य 'कामायनी? में, कथात्मक 
सूत्र की उपस्थिति के कारण, सामंजस्य की त्रिशेष आशा की जा 
सकती थी। पर दुर्भाग्यवश ऐसा नही है। मनोवैज्ञानिक रूपक के 
निर्वाह के फेर में प्रसादजी न तो अपने पात्रों को सुस्पष्ट व्यक्तित्व ही 
दे सके हैं श्रौर न कथा-प्र वाद की ही रक्षा कर सके हैं। उदाहरण के 
लिये पहले प्रकरण में मनु द्वारा चिन्ता को सम्बोधित करके पूरे आठ 
पद्य कहलाये गए हैं, और एक दूसरे प्रकरण में श्रद्घा और लज्जा 
का सँत्राद कराया गया है। मनोबेज्ञानिक भावो' का असली पात्रों 
के बीच इस प्रकार प्रवेश पाठकों मो विचित्र उलक्तन में डाल देता है 
र पूरा काव्य अमृत्त ,अ्रस्पष्ट एवं दुरूह हो उठता है | पात्रो का वर्णन 
करते हुए प्रसाद जी यह प्रायः नही' भूलते कि वे ग्रमूत्त मनोभावों के 
सम्बन्ध मे" लिख रहे हूँ; फलतः कथा की सरसता एकदम नष्ट हो जाती 
है और पाठक बिमूढ़ भाव से 'बिखरी अलके ज्यों तक॑ जाल? ज़ेसी 
पंक्तियों का दोहरा अर्थ लग़ाने की चेष्टा मे एक भी इदयंगम नही' 
कर पाता। अध्यापक गेरोड ने रूपकात्मक काव्यों की ऐसी ही कठि- 
नाइयों को लक्ष्य करके कदा है : - 


All allegory bites—bites into the nobler 
vitals of poetry. Of timid minds brought up 
against facts, and (00 conscientions to ignore 
them altogether, allegory is, in all periods, 

यह व्यथा एकरस पर सुख के 
प्रम से मी कभा गई न छली ! | 
मैं नीरभरी दुख की नदली | 

क्यों आई थी क्या खोज रही 

उर लिए कौन दुख-बोक रही 

मत पूछो, लज्ज इतिहास यही 
उमड़ी कल थी, मिट आज चली | 
मैं नीरमरी दुख की बदली | 

सामञ्जस्य को दृष्टि से “दीपशिखा” की--“मेघर-सी धिर मर चली 
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the natural refuge. [ Keats, {° ६५] 

अर्थात्‌ 'सब प्रकार का रूपकात्मक कथा-काव्य काटता है--काव्य 
_ के मर्मस्थल मे। ऐसा काव्य, सत्र युगो मे, उन भीम हृदयों का शरणः 
स्थल रहा है जिनके मस्तिष्क जीवन की वा स्तविकताशओं का सामना 
करने के ्रनभ्यस्त हैं पर साथ दो उनको सर्वथा उपेक्षा करना भी 
सम्भव नहीं पाते |? प्रसिद्ध कवि-्रालोचक गेटे को भी हूपकात्मक 
कथा-रीली पसन्द नही' है, वे उसे अस्वाभाविक काव्य मानते हैं, 


There isa great difference between a 
poet who seeks the particular for the sake 
of the universal and cne who seeks the 
universal in the particular. The former 
method breeds Allegory ...... but the latter 
is the true method of poetry. 

( Countries of the Mind, Second series 


पृ० ५४ पर ]. M. Mu77) द्वारा उद्धुत ) 
प्रकृत काव्य मे' 'लज्जा? या “चिन्ता? के सामान्य रूप को लक्षित 
करने की चेष्टा नही होगी--यद्ध काम तो मनोविज्ञान नामक शास्त्र 
का है; वहाँ तो उन्हें वास्तविक मानवी ब्यापारों मे अनुस्युत या प्रति- 
फलित ही दिखाया जायगा । 'प्रफृत काव्य मे' 'चिन्तित मनुष्य और 
“लज्जावती नारी? का चित्रण ही ग्राह्य हो सकता है, “चिन्ता' ओर 
"लज्जा? का बिबरण नद्री'। यही कारण है कि हमें “कामायनी”. 
की 'श्रदूधा? की श्रपेच्षा कालिदास की लाजभरी 'शकुन्तला' और 
“इन्दुमती? कही अधिक मोहक लगती हैं । 
ब्यट्टि रूप मे', 'कामायनी? के प्रकरणों एबं पदयो मे निर्माण की 
शिथिलता प्रचुर मात्रा में' विद्यमान है । इस दृष्टि से प्रसादजी 
छायावाद के अन्य कवियों, पन्त आदि से, पीछे हैं ।* 


१--हमांरा विचार है करि मूर्तता और सप्राणता की दृष्टि से - 
पन्त ओर निराला'का काव्य प्रसाद की कविता से श्रेष्ठ 
दै । प्रसाद का भारतीय संस्कृति से अधिक प्रगाढ परिचय था 
पर वे उसे काव्य मे' उतना स्पष्ट प्रतिफलित नही' कर सके जितना कि 
नाटकोः शेट by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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उनके काफी पदूयो में ऐसी पंक्रितर्या ग्रथवा कल्पनाणँ मिलेंगी 
जो न केव शेष पद्य के भाव को आगे नही” बढाती बल्कि उसे 
घसीट कर एक नीचे स्तर पर ले श्राती हैं । उच्च भावमूमि से नीचे की 
आर यह पतन पाठकों को बहुत खलता है। ऐसे स्थलो' में पचारे 
अथवा भावों की संगति स्वतःही नष्ट हो जाती है। अन्य प्रकार के 
असामञ्जस्य की भी कमी नद्दी है | कुछ उदादरणो' से हमारा वक्‍तव्य 
स्पष्ट हो जायगा । प्रथम प्रकरण के मनु-वर्णान में हम पढ़ते हैं, 
(१) उसी तपस्वी से लम्बे, थे 
देवदारु दो चार खड़े, 
हुए हिम-धवज्ञ, जैसे पत्थर 
बम कर ठिठुरे रहे अड़े। 


xX x 

( २ ) चिन्ता-कातर वदन हो रहा 

पौरुष जिसमे ओत- तत 

उधर उपेच्तामय योवन का 

बहता भीतर मधुमय सोत | 

( ३ ) बँधी मदावट से नौका थी 

सूखे में अब पड़ी. रही 
उतर चला था वह जल-ज्ञावन 

र निकलने लंगी मही । 
(४) निकल रही थी मर्मवेदना 
करुणा विकल कहानी-सी 
वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही 

हसती सी. चानो सी। 
इन पदयों म निर्माण-रीधिहप्र तथा माव-धरातल के अनिर्वाह के 
कई उदाहरण मिले'गे। प्रथम पदूय का पूर्वाद्ध' जैसा उदात्त है वेसा 
उत्तरादूध' नहीं; “गडे विरोपण पर ध्यान देकर पाठक इसे सहज ही 
देख सक्रेंगे | हम यह नदी. कहते कि यह विशेषण ग्राम्य है, पर वह 
शिष्ट एनं संस्कृत भावभूमि से च्युत करनेवाला अवश्य है। वूसरे पद्य 
मे 'चिन्ता-कातर'के साथ “पौरुष ओत प्रोत होने की संगति “नहीं बैठती 
और 'उघर'की श्रर्थ-दिशा स्पष्ट नही है । इसी प्रकार तीसरे पद्य'की 
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दूसरी पंक्ति कमजोर जँचती है, और इस पूरे पद्य की अपने पूर्ववत: 
तथा परबत्ती' पदूयों से संगति नही' बैठती...-मनु की मुद्राओं के वर्णन 
में यह व्याघात उपस्थित कर देता है। श्रन्तिम पद्य में 'मर्म वेदना! 
"कहानी? से मेल नही. खाती--कहानी के साथ कल्पित होने का 
अनुणंग रहता है जत्रकि मर्मवेदना गंभीर वस्तु है। इसी प्रकार प्रकृति 
को 'हँसती-सी' कहना सार्थक नद्दी' लगता | यहां पाठक याद रक़खे कि 
कि कामायनी का प्रारंभिक ग्र श उसका उत्तम अश है। 
चिन्ता? को संबोधित मनु के कुछ पद्य को देखिए, 
(१) “ओ चिन्तां की पहली रेखा, 
अरी विश्व वन की व्याली; 
ज्वालासुखी स्फोट के भीषण, 
प्रथम कप सी मतवाली | 
(२ ) हे अभाव की चपल बालिके, 
री ललाट की खल लेखा [| 
हरी-मरी सी दौड़ धूप, ओो 
जल माया की चल रेखा! 
(३ ) इस ग्रह कक्षा की हलचल | री 
तरल गरल की लघु लद्दरी;' 
जरा मरण जीवन की, अर न 
कुछ सुननेयाली, बहरी | 
x xX x x 
(४ ) मनन करावेगी तू कितना १ 
उस निश्चिन्त जाति का जीव, 
अमर मरेगा कया १ तू कितनी 
गहरी डाल रही है नीव. 
यहाँ प्रथम पद्य में चिन्ता की ज्वालामुखी के स्फोट-कंप स 
चुलना करके फिर उसे “रभाव की चपल बालिका? तथा री-भरी सा 
दौड़-धूप? अथवा “जल-माया की चल रेखा? कहन! वातावरण की 
गंभीरता को कम कर देता हे । इसी प्रकार तृतीय पद्य का रेखांकित 
अ'श कगजोर ही नही, निरर्थक दै, और प्र यम पंक्गित के सौन्दर्य को 
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सर्वथा क्षत कर देता हे । अन्तिम पद्य की सारी रचना शिथिल है ` ` 


ओर रेखांकित ग्रश तो व्यर्थ ही है | 


निर्गेद में घायल मनु भ्रदूधा से कह रहे हैं, - | 
` सुमने दस-हॅस मुझे सिखाया विश्व खेल हैं खेल चलो 
` तुमने मिलकर सुरे बताया सबसे करते मेल चलो 
यह भी अपने जिजली के से विश्रम से संकेत क्रिया 
अपना सन है, जिसको चाहो तत्र इसको दे दान दिया । 
> x x x 
कितना है उपकार तुम्हारा आशित मेरा प्रणय हुद्रा 
कितना मारी हूँ, इतना संवेदनमय हृदय हुआ _ . 
किन्तु अधम मैं समक न पाया उस मंगल की माया को 
और आज भी पकड़ रहा हूँ दर्ष शोक की छाया को 
भेरा सव कुछ क्रोध मोह के उपादान से गठित हुआ 
ऐसा ही अनुभव करता हूँ किरनो ने ब्रत्र तक न छुरा | 
प्रथम पद्य की दूसरी पावित मनु के बाद के जीवन पर नहीं 
घटती, वे सबसे मेल करना कहाँ सीख पाए १ भद्धा से अलग होकर 
चे घोर व्यक्गितवादी के रूप में दिखाई देते हैं| वस्तुतः यह पंक्ति तुक 
मिलाने फे ही लिए लाई हुई जान पड़ती है। रेखांकित पंितियां 
बहुत कमजोर है और भावों की शिथिलता की दुयोतक हैं, यह पाठक 
ध्यान से पढ़ कर सहज ही देख सकेंगे | कुल भिला कर ये पॅक्तियाँ 
पाठक का प्ररुगानुरूप रागात्मक आलोड़न करने में सर्वथा असमर्थ 
रहती हैं। iI मी 
“दर्शन? प्रकरण में श्रदूधा-कुमार माँ से पूछता है, 
“माँ | क्यों तू है इतनी उदास 
क्या मैं हूँ तेरे नही पास; ` 
तू कई दिनो से यों चुप रह 
क्या सोच रही हे? कुछ तो फर; 
यह केसा तेरा दुःख दसद, 
जो बाहर भीतर देता दइ; 
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लेती ढीली सी भरी सांस 
जैसे होती जाती हताश |” 
श्रदूधा का उत्तर सुनिए, 
वह बोली, “नील गगन अपार, 
जिसमें अवनत घन सजल भार; 
आते जाते सुख, दुख, निरि, पल, 
शिशु सा आता कर खेल अनिलः 
फिर झलमल सुन्दर तारक दल, 
नभ रजनी के जुगु अविरल; 
यह विश्व अरे कितना उदार, 
मेरा णह रे उन्मुक्त द्वार। 
यह लोचन गोचर सकल लोक, 
संसति के कल्पित हर्ण शोक; 
भावोदधि से किरनों झे मग; 
स्वाती कन से बन भरते जग, 
उत्थान पतन मय सतत सजग 
मरने मरते आलिंगित नग: 
'उलकन की मीठी रोक टोक, 
यह सत्र उसकी है नोंक-मोंक | 
इत्यादि 
श्रदूधा की संपूर्ण सत्रतृता पहेली-चुफौवल सी मालूम पड़ती है। 
पाठक उसे भले ही न समके, पर वह यह अवश्य सममता है कि भद्धा 
धुत्र के प्रश्नों का उत्तर नही' दे रही है। रेखांकित अंश अदधा की 
उदासी नही, सन्तोष प्रकट करते हैं ग्राश्‍चर्य तो यह है कि इड़ा 
इस उत्तर को सममती प्रतीत होती है और श्रद्धा के चुप हो जाने पर 
पूछती है, 
अम्बे, फिर क्यों इतना विराग 
मुझ पर न हुई' क्यो सानुराग १ 
यहाँ “फिर? शब्द की क्या सार्थकता दै यह या तों इड़ा जानती 


व्व गी, Ze’ ली उसका पक, हो.सक्रवा. दै. जरो, असंगत दे र 


'असामळजस्य-विचारगत और समगात्मक दऽ 


यह कि श्रदूधा के कष्ट का कोई कारण नही' है, कम से कम इडा की 
डटि मं । विचारगत ञ्रसामंजस्य का एक दूसरा उदाइरण लीजिए, 


“जीवन में सुख अधिक या कि दख, मंदाकिनि कुछ बोलोगी १ 
नभ मं नखत अधिक, सागर भें या घुरबुद हें, गिन दोगी १ 
प्रतिविम्बित हैं तारा तुम में, सिंधु मिलन को जाती हो, 
या दोनों प्रतित्रिम्म एक के इस रहस्य को. खोलोगी ! 
SF + न + 
दग्ध श्‍वास से आज न निकले सजल कुहू में आज यहाँ ! 
'कितना स्नेह जला कर जलता ऐसा है लघु दीप कहाँ १ 
बुझ न जाय वह साँझ-किरन सी दीप-रिखा-इस कुटिया की 
शलभ समीप नही' तो अच्छा, सुखी अकेले जले यहा !. 
x x x >< 
ब्रिरल डालियों के निक्रज सब ले दख के निश्वास रहे, 
उस स्मृति का समीर चलता है, मिलन कथा फिर कौन कहे ! 
भ्राज विश्व अ्रभिमानी जसे रूठ रदा अपराध बिना, 
किन चरणों को धोये'गे जो ्रश्र, पलक फे पार बहे! 
इन पद्यो में शायद किसी की भी चारो पंक्तियाँ परस्पर-संबदव 
नही' है! | पाठक स्वयं निर्णय करे कि प्रथम पद्य के बिभिन्न 
प्रश्‍न क्रिस विचारात्मक या भावनात्मक ऐक्य से अनुप्राणित हैं | 
दुसरे पद्य की प्रथम पंक्षित में क्यों प्रश्‍न किया गया है जबकि 
पहली में कोई प्रश्न नही है ? उस प्रश्न और उसमें नियोजित 
लघुदीप? की कया सार्थकता है ? इसी प्रकार ग्रन्तिम पद्य में दूसरी 
और चौथी पंक्ततियाँ पूर्ववत्ती' पंक्तियों से संत्रदूध नदी दीखती' | 
सपूर्ण कामायनी इसी प्रकार अस्पष्ट एवं श्रसंत्रदूध व्यञ्जनाश्रों 
से भरी है| उसके मार्मिक से मार्मिक स्थल अपनी ग्रस्पष्टता के कारण 
रसोद्रे क करने में ग्रसमर्थ' रहते हे । ग्रालोचकों का आतंक अथवा 
परीक्षा में फेल होने का भय ही पाठकों या विदूयाथियों से यह कहला 
सकता है क्रि वे उक्त काव्य को समझते और पढ़ कर आनन्द पाते 
है" । सामंजस्यी होन एवं अस्पष्ट रचना के पदने से जो खीक और 
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परेशानी होती है उसे रिचडस ने भले प्रकार व्यक्त किया हैः-- | 


..--Everybody knows the diminution 
of energy, the bafflement, the sense of 
helplessness which an ill-written. crude. or 
muddled book, or a badly actcd play, wilt 
produce ७७७ “०-०७ ००७७ 


(Principles etc. ए० २३५०-३६) 


छे 
वास्तविकता पर बलात्कार;"मूड”की कविता 


अलोचना को कृति के साथ चलना चाहिए और स्वयं कलाकृति 
को अनुभूति के। जो कला बास्तविक अथवा मार्मिक अनुभूति से 
अनुप्राणित नही है वह अपनी सपूर्ण साज-सज्जा, संपूर्ण अलंकृति- 

वैभव के बाबजूद, निरर्थक, निःसार अथच अग्राहय है। 
ऊपर कहा जा चुका है कि छायावादी काव्य में प्राकृतिक संकेतों 
` की बहुलता है। अत्र हम उसके प्राक्रुतिक चित्रण की कुछ सक्ष्मता 
से परीक्षा करेगे। काव्य में प्रकृति का कई प्रकार उपयोग 

` होता है -- 

(१) प्रकृति के रूपों को ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया जाता है । 
. इस प्रकार के वर्णन को यथार्थवादी कह सकते हें । उसमें कल्पना 
` ` का हृस्तद्षेय बहुत कम होता है यद्यपि वर्णित दृश्यों की विशिष्ट 
छवियों का चयन अनिवार्य रूप से रहता है । (२) प्राकृतिक पदार्थों 
में चेतन्य का आरोप करके उन्हें जीवित की भाँति वर्णित किया जाता 
है | (३) कति चेतन्य का आरोप करके सन्तु्ठ नही होजाता अपितु 
प्राकृतिक ब्यापारों पर अपने अथवा पात्र-विशेष के सुख-दुःख का 
आरोप भी कर डालता है। छायावादी काव्य में प्रकृति-वर्णन के 
प्रायः अन्तिम दो रूपों को ञ्रपनाया गया है । | | 
प्रचलित हिन्दी ग्रलोचना में प्रकृति के ञ्न्तिम दो वर्णान-प्र कारा 
को सदोष नही* समा जाता, किन्दु श्र'ग्रेज लेखक रस्किन ने एक | 
रोचक प्रश्‍न उठायां है। क्या कला में सत्य और मिथ्या का मेद 


०० कोई सहज जवी खता; (बाब्या किणी तद बायजा 


' 
॒ 
। 
ै 


वास्तविकता पर बलात्कार; “सूड” को कबिता ६६ | 


हे ? अन्ततः प्रकृति चेतन नही है और उसे चेतन कहना या वर्णित 
करना मिथ्या को प्रश्रय देना है | फिर काव्य में उसे कैसे ग्राहय किया 
जा सकता है ? हे 

स्वयं रस्विन का विचार है कि विश्‍व के श्रेष्ठतम कलाकार 
प्रकृति में मानवी भावो का ्रारोग नहीं करते-शेसपियर ओर 
दांते ऐसे कलाकार हैं; और वे लेखक जो ऐसा करते हैं, ज़ैसे वर्डसवर्थ 
तथा शेली, द्वितीय थे णी में परिगणित होने योग्य हैं। बात यह है 
कि प्रथम श्रेणी के कलाकरो का मस्तिष्क या बुद्धि इतनी सशक्त 
होती है कि वह प्रवलतम रावेग से विकृत या श्रमिभूत नहीं होती; 
चे तीजतम उत्तेजना के कणों में भी बौद्धिक संतुलन नही' खोते और 
चन्द्रमा को चन्द्रमा तथा फूलको फूज़ देखते-सममते रहते हैं; इसके विपरीत 
अपेक्षाकृत छोटे कलाकार आवेग-श्रावेश में बौद्धिक संतुलन खो देते 
हैं जिसके फलस्वरूप उन्हे प्रकृति विकृत होकर दीखने लगती है | 

तो क्या द्विंतीय कोटि के कवि अपने काव्य में मिथ्या की प्रत 
करते हैं ? नही, वात यह है कि वे प्रकृति के प्रति सच्चे शोते हुए भी 
अपनी अ्रनुभूति के प्रति ईमानदार होते है। प्रकृति में ऐसे कवियों 
द्वारा किया हुआ मानवमावों का आरोप क्षम्य है। 

किन्तु एक तीसरी श्रेणी के कवि दो सकते हैं जिन्हे प्रकृति 
बस्तुतः मानवभावापन्न नहीं दीखती, पर जो जान वूककर उसमें 
मानवी भावों का आरोप करते हैं ! ऐसे कवियों को रस्किन ने निन्दूय 
ठहराया है क्योंकि वे न प्रकृति के प्रति सच्चे रहते हैं, न स्वयं अपनी 
अनुभूति के प्रति । वह कहता है-- 

Now so long as we see that the feeling 
is true, we pardon, 07 are 8५४87 pleased by, 
ihe confessed fallacy of sight which it indus 
ces $ we are pleased for instance, with tkese 
lines of kingsley’s, above quoted, not be- 
cause they fallaciouly describe foam, but 
because they faithfully describe sorrow. But 


the moment the mind of the speaker be- 
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comes cold, that very moment such expre- 
ssion becomes untrue, 

And there is no greater baseness in 
literature than the habit of using these meta- 
phorical expressions in cold blood. 

अर्थात्‌--जब तक हम यदद देखते हैं कि कबि की संवेदना सच्ची 
है, तब तक हम कवि के प्रकृति गत मिथ्यारोप को क्षमा करते रहते है; 
नही, नहीं, उससे प्रसन्न भी होते हैं जैसे किंग्सले की—They 

rowed her in across the rolling foam—The 
cruel, crawling f0am—मतियों से, इसलिए नही* कि 
वे सधुद्र-फेन का आन्त अर्शान करती हैं बल्कि इसलिए कि उनमें शोक 
का सच्चा वर्णन है। किन्छु ज्यो ही वक्ता का हृदय आवेग-शुन्य 
हो जाता है, त्योंह्ी इस प्रकार की प्रत्येक व्यञ्जना मिथ्या हो जाती है, 
. और साहित्य में, आवेगदीनता की दशा में, ऐसे रूपकों के प्रयोग की 
अपेक्षा कोई दूसरी नीचता नही' है | 
रस्किन कृत कलाकारों के प्रथम और द्वितीय शर णो में वर्गीकरण 
को हम मले हं। न माने पर हमें स्वीकार करना होगा क्रि किसी भी 
कलाकार को जान-वूफ कर प्रकृति को विकृत वना. देने का अधिकार 
नहीं है | काढ्य़र-सादित्य में अनुभूतिगत ईमानदारी मुख्य चीज है, 
शोर यदि कलाकार प्रकृति के बस्तुगत रूप के ग्रति सच्चा नही" रह 
सकता तो कम-से-कम उसे अपने आंवेग के प्रति सच्चा रहना 
चाहिए। अन्यथा उसकी सुषि मिथ्या पर आधारित होगी और प्रभः 
विधणु न हो पाएगी । - 
इतने सेद्धान्तिक स्पष्टीकरण के चाद हम छायावाद की ओर 
लौरेगे | प्रायः यह सर्ब-बिदित है कि छायावादी कविं प्र कृति में चेतना 
तथा मानवी मात्रो का श्रारोग करते हैं, पर विचारणीय प्रश्‍न यह है कि 
कया वे ऐसा भावावेश के बशवती* होकर करते हैं? हमारा उत्तर 
नकारात्मक है । ्रावेगात्मक तीब्रता छायावादी कविता की उल्लेख- 
नीय विशेषता नही' है; उशमें रागतत्त्व का नही', कल्पना का प्राधान्य 
है। कति पन्त शेली की भाँति भावावेश से प्रेरित होकर नही लिखते 
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र न महादेवी ही मीरा की भाँति विमोर होकर गाती हैं | यही अन्य 
छायावादियों के सम्बन्ध में सत्य है; काव्य-सशि के क्षणों में उनकी 
चेतना आत्म-विस्मृत नही', पूर्रातया जागरूक रहती है। यह जाग- 
रूकता उनके अ्रवेक्षण की सूक्ष्मता एवं अकन की जटिलता से स्पष्ट 
प्रमाणित होती है । 

ऐसी दशा में उक्त कवियों दूवारा घटित प्रकृति का मानवी करण 
अक्षम्य कोटि में ग्रा जाता है तथा पाठकों की रागात्मक सहानुभूति 
जगाने में असमर्थ रहता है। पाठक कवि के भावों से तादात्म्य स्थापित 
कर सके'.....उसके समान ही प्रकृति में मानत्री भावनाओं की अभि- 
व्यक्ति देख सके , इसके लिये यह आवश्यक है कि उन्दे' तीर भावा- 
वेश के धरातल पर ले जाया जाय | किन्तु यद्द छायावादी कवि नहीं 
कर पाता, कारण यह है कि वह स्वयं ही तीब्र भावावेश की अवस्था में 
नही होता | फलतः पाठक उसकी अनुभूति को व्रिश्वासपूर्वक ग्रहण 
नही' करता और उसकी रागात्मक प्रतिक्रिया संकुचित तथा रसोद्रोक 
अपर्णं रहता है । 

पूर्णा रसानुभूति के लिए चेतना के सम्मुख प्रस्तुत किए हुए 
वस्तु-संगठन की सत्यता में पाठक का विश्वास मले ही न रहे, पर 
अविश्वास भी नही होना चाहिए। अपेक्षित यह हे कि पाठक को 
विशिष्ट वस्तु-संगठन की वास्तविकता का भ्रम रहे । जहाँ भ्रम नही 
रह पाता वहाँ रसानुभूति को चति पहुँचती है। इसीलिए “चन्द्रकान्ता? 
के पात्रों के सुख दःख से हम उतने प्रभावित नहीं होते जितने कि 
रामचरित मानस के। बात यह दै कि “रामचरित मानस’ की ऐतिहा- 
सिकता में विश्वास न रखते हुए भी हम उसकी बनवास आदि घटना्रों 
कों जीवन की समानता से सत्य मान-लेते हैं। यही मनोमाव श्रेष्ठ 
नाटकों तथा उपन्यासो को पढ़ने के समय रहता है | 

जहाँ वास्तविकता का अध्यास या भ्रम पूर्ण नहीं रहता और 
पाठक अर्थशात भाव से केवल. अविश्वास को स्थगित रखता है, वहाँ 
उसमें आ्रावेगात्मक आलोड़न भी नदी होता, जैसा कि मर्मस्पशी 
काव्य में होना चादिए। वहाँ केवल हलका सा रागात्मक 
स्पन्दन, रोगोद्रेक की भ्रान्तिन्ती, ध्ये कर रह जाती है जिसे 
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आवेग (E7007) की ग्रपेक्ष “मूड” (आवेग के शाद बच रहने-- 
वाली अ्रथवा उसके पहले की रागोन्मुखी वृत्ति) कहना अतिक उपयुक्त 
है। अ्रग्नेजी आलोचक जिसे “सेण्टीमेएटल” काव्य कहते हैं 
उसमें रागोद्रेक की शक्तित नहीं रद्दती--वह वण्ये विय से हमारा 
सम्बन्ध स्थापित करने में श्रसमर्श रहता है--केवन्न £“वूड”' उत्पन्न 
करने भर की क्षमता रहती है निम्न लिखित अवतरणों की 
तुलनात्मक पर्यालोचना से यह भेद स्पष्ट दो जायगा-- 


(१) 


(२) 


अभी तो सुकुट बंधा था माथ 
हुए कल ही हलदी के हाथ; 
खुले भी न थे लाज के बोल; 
क्षिले भी चुम्बन-शून्य कपोल; 
हाय ! रुक गया यही संसार 
बना सिंदूर अं गार! 
वात-हत-लतिका वह सुकुमार 
पड़ी है छिन्नाधार ! 
[पल्लब-परिवर्त्तन] 
रुधिर के हैं जगती के प्रात 
चितानल के यह सायंकाल, 
शुन्य निःश्वासों के आकाश 
आँसुओं के यह सिन्धु विशाल 
यहां सुख सरसों, शोक सुमेरु 
इत्यादि [परिवर्तन] 
कहो कौन हो दमयन्ती-सी 
तुम तरु के नीचे सोई १ 
हाय | तुम्हे भी त्याग गया क्या 
अलि | निष्ठुर नल सा कोई ! 
> x x 
तुम पथ-श्रान्ता द्ुपद-सुता-सी 
कौन छिपी हो अलि ! अज्ञात 
ददि ग्रश्न ओं में निज गितनी 
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चौदह दुखद वर्ण दिन रात ! 
[पल्लव-छाया ] 

पहले पद्य में सदयोविधवा का यथाशीनुयामी चित्र हे, और 
यह हम में तीब्र प्रतिक्रिया जगाता हैं। दूसरं पद्य की प्र थम दों 
पंक्तियाँ भी, जो रक्‍तरंजित मानच इतिदास के उल्लेख के बाद ग्राती 
हैं, बहुत प्रभविष्णु हैं, यदूयगि उनमे बास्तबिकता पर मानव-भावना _ 
का रंग चढ़ाया गया है । ( शेप पंद्ितयाँ उतनी प्रभावशालिनी 
नही' दो सकी हैं । ) इन दोनों ही पद्यों को लिखते समय कबि गंभीर 
रागात्मक आलोइन का श्रनुभव कर रह्दा था जिसे वे पाठक में संक्रान्त 
कर देते हैं। किन्तु तीसरे अबत रण के सम्बन्ध में यह नहीं कदा जा 
सकता | पहले दो परूयों की तुजना में वह तितान्त हलकी चीज है। 
पाठक कुतूइल के माव से छाया की व्मयन्दी, हुपदन्हुता आदि से 
तुलना पढ़ता है; उसका किंचित्‌ मनोरंजन भी होता है, पर उसमें कोई 
गंभीर रागासमर प्रतिक्रिया नहीं जगती -वद वस्तुतः विचलित नहीं 
होता । उसमें 'छाया? के पीड़ित या कातर होने का विश्‍वास नदी' 
होता, यही नहीं; उपे इभ पीड़ा में प्रच्छुत्त अगिश्वास का मात्र रहता 
है, जो कव्रिता के  माव के विर घातक है। बस्ठुतः यहाँ पन्त की 
कल्पना ने वास्तविकता पर श्रावेश के बरावती' दोकर नहीं, जानवूक 
कर वला.कार किया है । “धिर के हैं जगती के मात, चितानत से 
यह सायँहात' जेपी पॅरितयां जलती हुई अनुभूति में ही जन्म ले सकती , 
हैं, इसके विपरीत तीतरे त्र रण की पत्ितियाँ सजग, शान्त कल्पना 
द्वार सुः: की गई जान पइतो हैं। जदाँ पहली प॑तितयाँ अनिवाय 
आवेग का कार्य हैं, वहाँ दूसरी कृविम, रामर विगत के लिए बुलाए, 
या प्रोस्सारि किए हुए, “मूड? का परिणाम हॅ | ‘= 

तथ्य त्रात यह है कि कलाकार का काम जीवा या जगत में कृत्रिम 
सौन्त्यासौन्दरयं का आरोग नहीं है;-“वड तद्गत सार्थकता: का 
दश मात्र है । जिस प्रकार वैज्ञानिक का विग्य उससे स्वतन्त्र. अस्तित्व 
रखनेत्राली बास्तपिकताएँ है,उसी प्रकार कलाकार का विषय उसकी 


कल्पना से अलग पतीत होने वाजी विश्व-जगत की मर्म-छव्ियाँ . हैं | 


* 


ह e हैः > = 
कलाकार जीवन के सौंदर्यासौन्दर्य का खदा नदी है, ठीक जैसे वेशा- 
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निक वस्तु-जगत का निर्माता नही' है । ग्रतः वास्तविक कलाकार जिसे 
सुन्दर कहता है, वह वस्तुतः, विश्व मानव की दृष्टि से, सम्पूर्ण मानवता 
के लिये, सुन्दर होता है। सम्भव है कि सोंदर्य रौर ग्रसोंदर्य न्तः, 
चस्तुगत गुण नहीं हो, हमारी इटि के विक्रार हों, पर उस दशा में मी 
उनकी श्रास्मनिष्ठता मानत्रन्मापेत होगी,व्यत्ति-विशोप की सापेक्ष नहीं । 
श्रोष्ठ-कलाकार की प्रतीत में व्यत्तितगत कुछ नही होता, उसकी 
प्रतीति खास तौर पर उतक्रो नदो होतो, इसीविर वह सत्र की बन 
सकती हे | कज्ञाकार व्यक्तिगा राग-दे ये एवं स्वार्थो' ते --कम्त-सें-क्रम 
कला-सष्टि के क्षणों मे--रएकःम ऊर वा तरस्थ होता है; श्रतएद 
उसकी दृष्टि में ओर वाणो में स्त्रयं मानयता देखती या संनती है | यही 
कारण है कि महाकचि स्वयं इमारे राग विएागों को प्रकट करते हुए 
प्रतीत दोते हैं और इम उन्ड पड़ते हु गोग के शझ्रों में कर उठते हैं, 
What oft was thought but never so well 
expressed. 
शुक्लजी ने ठीक ही लिखा दै-“सच्चा कबि वही है जिस लोक-हृदय 
की पचान हो, जो अनेक त्रिरोपताश्रों ओर विचित्रताश्रों के बीच 
मनुष्यन्जाति के सामान्य हृदय को देख सके |” (साघारण/करण और 
व्यक्तित्रैचित्यवाद ) । वस्तुतः कि के लिए जो वास्तव में आवश्यक 
है. वह “लोक-हृदय”” का मनोगेज्ञानिक अध्ययन नही, अपने को 
तटस्थता के धरातल पर प्रतिष्ठित करना है। 
आत्म-कथा अथवा आरम-कथा-मूचक उपन्यास लिखते समय भी 
असली कलाकार तरस्थ होता है। चइ अपने जीवन को उसी निस्सँ- 
ग्रता से देखता है जिव प्रकार शेर मानवता के जीवन को। इसी 
कारण वह उस जीवन के वस्तुतः मार्मिक अवसरों को पकड़ पाता है 
और उनमें पाठकों की अभिरुचि जगा देता है। जो लेखक व्यक्तिगत 
रुचियों से ऊपर नद्दी उठ सकता और ग्र पने जीवनवूत्त को तटस्थ भाव 
से नही देख सकता, वह ग्रात्म-कथा लिखने योग्य नही हे | 
उद्धत अ्रवतरणो में से प्रथम में पन्त की रुचि सर्वथा मानवता 
की रुचि है, वह किसी भी ग्रश में निराली नही' हे | श्रतः उनकी 
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में भी उन्हें" इतिद्वास के निस्संग दष के रूप में मानव-ज बन के प्र भात 
तथा सायकाल एक विगर ढंग के प्रतीत होते हैं-इस प्रतीति को पाठक 
सहज ही अपना लेता है, वह सरलदा से कवि के दृष्टि-दिल्‍्दु पर ` पहुँच 
जाता है | किन्तु जत्र पन्त छाया को दमयन्ती । और हुणद-सुता से 
दलित करने लगते हैं तो ऐस व्यत्तिगत भूमि में चन्ने जाते हैं जहाँ 
पाठक अपनी तथ्यन्दष्ि अथवा विश्वोस-भावना पर बलात्कार किए 
विना नही' पहुंच सकता | इस तौतरी कोड के काव्य को हम 
“सेणटीमेररल' अथवा 'मूड?-काव्य कह सकते हैं। 
वस्तुतः रस्किन कृत कवियों ( अथवा काव्यो ) के वगी'करण में 
सत्यता का काफी अ्र'श है | श्रन्ततः वास्तविकता जितनी प्रभाव- 
शाजिनी होती है उतनी कळाना-सरि नही । अज-पिज्ञाप के ससे 
ममत्िष्छु पदयों में, जो हमें याद रहते हैं, मात्र वास्तव्रिकताओं का 
उल्लेख है, | 
धृतिरस्तमिता रतिश्च्युता विरतं गेयमृतुर्निस्सब: 
गतमाभरणप्रयोजन॑ परिशुन्यं शयनीयमद्य मेः 
रहिणी सत्रिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कला बितर 
करुणाविएखेन मृयुना हरता त्वाँ वद करिन्न मे हृतम्‌ | ` 
[ अब मेरा धैर्य नष्ट हो गया, क्र'ड़ा समाप्त हो गयी, गाना- 
बजाना रुक गया और ऋतु उःसंव-द्रीन हो गयी; अत्र आभरण-सज्जा 
की कोई ्रावरयकता नदी रह गवी ्रोर मेरी शय्या सूती हों गयी | 
भेरी शदिणी, मेरी सचिव, पिय मित्र, कला-तिलास की प्रिय शिष्या 
निष्करुण मृत्यु ने ठुके छीन कर मेरा क्या नहीं छीन जिया! ] 
इसी प्रकार 'सूर? की प्रसिद्ध पंक्तियाँ 
सोभित कर नव नवनीत लिए 
घुटरनि चलत रेणु तन-मंडित मुख़ दवि लेप .क्रिए 
अथवा र t FE 
जसोदा हरि पालने भुलावें 
Re = 
हलरावे दुलराय मल्हावे जोइ-सोई कछू गावे 
सार्मिङु वास्तदिम्ताञ्रो का संकेत करने फे कारण ही हमारे 
इटय को स्पर्श करती है । तीव मे तीन आवेग से नियन्त कल्पना 
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सुटि ऐसी पीततियों की समानता कठियता से कर सकेगी । | 
श्री नन्इदुजारे वाजोप्री ने लक्षित छिंगा है कि पन! का प्रकृति 
चित्रण ( 'नोका-बिद्वार' आहि दो एक कतिगाग्रों को छोड़कर ) 
वस्तून्मुखी नदो है |' यही कथन अन्य छायावादियों के सम्बन्ध में 
सभ्य है] वस्तुतः छाप्रागारी काव्य सुझ्यतः कल्मना-प्रसूत है, ओर 
वह यल्पना, श्रधिकाँश स्थलों में, ्रावेगमयी नदी, “मूड” की अनुः 
वर्तिनी है । हम एक श्रौर !िशगता इस छायात्रादी कल्पना की 
देखेंगे | प्रावोन कात से कप लोप काव्य में उद्मेज्ञा का विधान 
करते आए हैं। उप्रक्षा द्वारा कतरि प्रस्तुत वास्तत्रिकता को भिन्न रूप 
कथित करता हैं, उसकी इतर वास्तविकता के रूप में व्याख्या करता 
है। उदा«रण के विए ऊर के एक उदूत्ररण में कातिगात ने केलास 
पर्वत की टमिरारि को 'शित्र का राशीभूत अदद्वास-ऊंसाः वर्णित 
किया है | इस सम्बन्ध में दो बारें ध्यान देने योग है । एक यह क्रि 
उपेक्षा का आधार एक दस्तुगत विशेषता, प्रकृति (आदि) का 
कोई वास्तविक गुण या स्पन्दन होता है; और दूसरी यह कि उसमें 
“इव? या 'मानो? का प्रयोग क्रिया जाता है, जो पाठक की विश्वास- 
भावना पर अनावश्यक वोक नही पड़ने देता । छायावादी काव्य मे 
इन दोनों विशेपताओं का वि।र्येर पाया जाता है | वदा कणी प्रस्तुत 
वास्तविकता की ही व्याख्या नढी' करता, स्यं एक नई वास्तविकता 
की कल्पना कर लेता है और फिर इस कह्मित वास्तविकता की 
उम्मेक्ञातमक व्याख्या करने लगता है | यद्दी नही, वह इस व्याख्या 


में (मानो! आदि का प्रयोग न करके अश्ेद-ह्पक का आश्रय लेने 
bn te A सपक 
१-शायद इसीलिए श्री नगेन्द्र ने लिखा है कि--सश्त; | 
छायावार प्रकृति काव्य नहीं है। और इतका प्रमाण यह है कि | 
छायावाद में प्रकृति का वित्रण नदी' है वरन प्रकृति के स्पर्श से मन में | 
जो छायां चित्र उठे उनका चित्रण है।' ( विचार और अनुभूति; | 


ह छायाचारी कवि अथः | 
झुकत मनो दशाओं को व्यक्त करने का ग्रम्पस्त है। हमारे शब्दों में | 


४० ५५ ) रेखांकित पद का यह संकेत है ॥ 


उसकी रचता 'मूडी-काळ्य है, उसमें रागाःमक आतोड़न भो छायाम 
रहता है, स्पष्ट उण्भुकन नही" होता | | 


.» "क्ल 


क्टर ३ 


वास्तविकता पर बलात्रार, “मूड” दी कदिता ७७ 


लगता दै। फलतः उसके सकेत में दोइरी दुरूइता ग्रा जाती है। 
एक उदाइरण लीजिए, 


चालक के कंरित-ग्रघरों पर 
क्रिस अतीत-युवि का मूदु-ह्वास 
जग की इस श्रतरिरत निद्रा का 
करता रडता नित उपद्दास ! [ पल्लव--स्वप्न ] 
यहाँ पहले तो यद्र कलित क्रिया गया है क्रि व्रालक के कमित 
रधर पर ग्रती[-सुजि का दस है, श्रौ फिर इस कहत वास्त- 
विकता की रूपका:मक ( उप्रेज्ञास्मक नटी ) व्याहपा की गई है-_ 
वह हास जग की अ्रत्विरत निद्रा का उपदास करता रहता है | वाक्य 
का प्रश्नवाची रूप यद इशा कणा है कि गाठ" इस ( शिशु-हांस 
के उपहास करने की ) घटना से सुपरिचित हैं, और कत्रि इस 
सुपरिचित घटना का कारण पूछ रदा है । पाठक देखें यहाँ 
वास्तविकता पर कितनी डिग्री तक अत्याचार क्रिया गया है, 
एवं उनकी विश्वास-भावना पर कितना चोक टाल दिया गया है। 
पद्य के पूर्वादूध' और उतरादूत' में वर्णित घरनार तों कल्पित हैं दी, 
साथ ही यह भी समभ में नरी ग्राता कि स्प भी सोता हुआ बालक 
जग की निद्रा का ( जिसे जबरदस्ती ग्रपिरत बना शिया गया है ) क्यो 
उपद्दास करता है | इस पदूप में वासतजिकाा पर तिरा-चौदरा अज्ञा- 
त्कार किया गया हैं और वह भी पिना किसी तोत्र ग्रावेग के, रस्किन 
की पदावली में, “८०।१ ।००4” में । 
इम फिर कइते हैं कि कोई भी कजाकृति वास्तप्रिकता से जितनी 
दूर होती जातो हैं उतनी दी प्रमात्र शुन्य पड़ती जाती है | कल्पना 
तभी सफल होती है जत्र वह वास्तभिक्ता मे. कम-से-कम परिगर्यय 
उन्न करती है । किट कहना, ग्रन्ततोगःवा, श्रनुमूति के माय 
या क्षीणता की दुग्रोतक है और मिना वास्ता अनुभूति के साहित्य 
लिखने बठना शिडम्बना है । पन्त के 'मूड' काव्य का ओर उदाहरण 
लीनिए, स्थाही का वू द 
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oS छायावाद्‌ का पत्तन 


न जाणत-सा, न बिएच्छित-सा 
अर्थ जीवित-सा, औ! मून सा 
न दर्भित सा, न त्रिमर्धित-सा 
गिरा का है क्या यह परिद्दास १ 
एक टक पागल सा यहू आज 
अपरिचित सा, वाचक-सा कौन 
x x x 
योग का-सा यह नीरव तार 
बहून माया का-सा संसार 
सिंधुःसा घट में, यह उपहार 
कल्पना ने क्या टिया अपार 
कली में छिगा वसन्त-त्रिकास | 
असंख्य सुख-दःखों से भरे, निग्न्तर बि््‌न्घ, मानव-जीवन में 
में जिसे करिता के 'वियय! नही मिनते बड़ी इस प्रकार बैठकर “स्याही 
के चूं 2? पर कल्पनाग्रों का ग्रथन करेगा | भज्ञा योग क्या कोई 
वीणा है जिसका भूँट' तार है ? और यह बहम-माया का संसार 
क्या है. १ कया यह पाठकों पर दार्शेनिकता का रोग गाँठने का प्रयन 
है ? मिंधु-सा घट में- यहाँ सिन्धु बया है और घट से किस ओर 
संकेत है ? "किली में छिपा बसन्त-बिझास? क्या स्याही का बूँद है! 
ह यदि `बूद' यह सत्र चीने हैं तो बोडा, गाड़ी, योप का महायुद्घ 
ह रसी यद्‌ अराजकता, उसका 'फेन्सी' 
दयनीय है। दजे ठ रे हर ग्रधःपतन, हनी 
सार न्त ने इसी कविता 


क्रोचे का यह सिद्धान्त कि साहि य में विषय का स्थान गौण है,किसी 


| काम जीवनगत मार्मिकता का 

से सहमत नहीं हे उसकी सूड है। इम इस सिद्धान्त 
` काब्य-मादित्य का वित्य या उपादान वेदी 

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


वास्तविकता पर बलात्कार, “सूड” को कबिता ७६ 


तन्व दो सकते हैं जो स्ततः, मानव-जीउन से सम्बन्धित होने के कारण, 
सानव-हृदव को उल्ल्सित या शालोड़ित करने की क्षमता रखते हैं | 
प्रकृति क्यों हमें क्रित करती है, इसका कारण हम भले ही न 
वता सके , पर इस में सन्देह नही" क्रि उसका इमारे जवी संगठन 
(Biological mak-ए7.) मे निगृढ सम्बन्ध है | 


छायाबादी कवियों में अनुभूति की तीव्रता श्ौः अमिव्यक्षत की 
मांसलता में कुल मिला कर पन्त श्रौर निराला का स्थान सर्वप्रथम 
है। इन दोनों कवियो में निराना के अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय होने 
का कारण उनकी टुरूदता या अस्पष्टता है। शेप कबियों में 
"मूड? काव्य की प्रधानता है। 


“कामायनी? के सम्बन्ध में कुछ ग्रालोचको ने कदा है कि, वह 
"रामचरितमानस? के बाद हिन्दी का सर्थश्रेष्ठ कथात्मक काव्य है। 
एक दृश्टि से यह कथन ठीक है....'रामचरित मानस? के बाद हिन्दी में 
शे ष्ठ मदहाकान्य लिखा ही नहीं गया | पर यदि आलोचकों का 
मतलब यदद संकेत करना है कि 'कामायनी' सादिक श्रेष्ठता में 
“मानस? के समकक्ष है, ग्रथवा उससे कुछ ही कम है, तो वे महान 
भ्रम में है। मेरा विचार है कि जहाँ "मानस? का स्थान विश्‍व के 
श्रेष्ठतम मदह्काव्यों--वाल्‍्मीकि, व्यास, होमर और दान्ते की 
कृतियो--के साथ है वहाँ 'कामायनी' छायावादी काव्य की भी 
भ्रे ष्ठतम विभूति नही है, और उसकी 'मानस” से तुलना करना 
घुजसीदास का अपमान करना है। यहाँ इम पाठकों से अनुरोत्र 
करेंगे कि वे, अपनी आलोचनानवृत्ति की शुद्धि के लिए पहले 
“मानस” के अयोध्याकांड ग्रथवा शुकलजी के 'तुलसी की भावुकता? 
शीर्षक नित्रन््र को पढ़ ले और फ़िर 'कामायनी? के अध्ययन में 
मत्त हो । वस्तुतः यादि 'कामायनी’ को झुक्सजी की प्रसिद्ध 
कसौटी--यह कि श्रेष्ठ परबम््रकार में श्राख्यान के मर्मस्पशी' स्थलों 
को पहचानने की, और उनका उपयुक्त निर्वा करने की, क्षमता 
होनी चाहिये--पर कसा जाय तो उसका कही" ठिकाना न होगा । 


बाजपेयी जी, ने एक स्थान, म हत्ती की तिमा णीतया उदपत की... 
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घ्द० छापयावाद का पत्तन 


हूँ. (प्रसंग लक्ष्मण का शत्वित से मूर्च्छित दोना ओर हनुमान का 
संजीवनी बूटी लेने जाना दै) 
र्भ रात्रि गई कि नहिं श्रावा, राम उठाइ अनुज डर लावा 
राकेड न दलित देखि मोदि काऊ, वन्धु सदा तव दुल सुभाऊ 
मम दित लागि तजे पितु भाता, सहेउ दिगिन हिम आतप वाता 
सो अनुराग कलाँ. प्र भाई, उठहु बिलोक मोर विकलाई 
जो जनत्यो बन यन्धु विछोहू, पिता वचन नही मनस्यो ्रोहू 
सुत प्रित नारि भवन 'रिवारा, होहि जाहिं जग वारहि वारा 
स चार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सद्दोद्र भ्राता 
४ इत्यादि 
पाठक इन पंत्ितयों को पढ़े' और अ्रयोध्याकांड के दर्जनों 
मार्कर प्रसंगों को पढ़े', और फिर हृदय का दीपक लेकर “कामायनी? 
में हँढने की कोशिश करे कि कह” एक भी ऐसा प्रसंग मिलता है । 
हमें तो उक्त काव्य में हृदय कों मथने की शक्षित. रखनेत्राला एक _ 
भी स्थल नहीं मिता । वस्तुतः इस प्रकार की स्त्रभाविक काब्य 
रचना छायाचाटी प्रकृती के विरुद्ध है। छायावादी कवि प्राय; 
अनुभूति के मर्मस्थल में नडी' घुस पाते, वे कल्पना द्वारा उसकी सतह 
को छते और वर्णित करते रहते हैं । 
` क्या इस प्रकार की रचना इस युग में सम्भव नही” है, क्या 
युग-रुवि कल्गमा-प्रसूत काव्य को, जिस में सूक्ष्म श्रवेत्तणों का प्रयःन- 
पूर्णक गु'फन छिया गप्रा हो, पसन्द करती है १ हमारा विश्वास है 
क्रि छली तीन शनागिःयों में भारतीय मनोवृत्ति, अथवा मानवता 
का हूदय, इतना परिवर्तित नहीं हो गया है। आज़ भी मर्मस्थल 
को छुने वाला श्रावेर-पृरी काब्य पसन्द किजा जाता हैं इसका प्रमाण 
पन्त के “रिन? रवीन्द्र की 'उर्गशी' तथा "गीयांजभि' के दर्जनों 
गीतों की लोकप्रियता दै। 
मद्दादेवी की 'दीउ-शि आ? पर टिप्पणी कःते हुए श्री नगेन्द्र ने 
लिखा दै कि उतमें 'ग्रतुधूति को पु'जीभूत होने का ्प्रमर नहीं 
मिला--उसका वितरण प्रपल्न-पूर्वक किया गया है, इसलिए वह तीत 
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चास्तविकता पर बलात्कार; “मूड” को कविता 


न रद कर इलकी-हलकी बिखर गयी है? ( विचार 
वस्तुतः अनुभूति या आवेग का अयत्न-पूर्बक वितरण 
लिखते समय कवि इप को भाँति 
नद्दी' करता | . वत्तु-त्थिति यह है कि कवयित्री महादेवी तीव्र आवेग 
"अनुभ कम करती हैं - वे प्रायः हलके 'मूड' में बैठ कर लिखती 


८१ 


वेदन! कृत्रिम तो नही' है [१ 
“मूड” की उपस्थिति में प्रकृति को विकृत करके देखने को हमने 
“वास्तविकता पर बलात्कारः कहा है | महादेवी के काव्य की यह 
सार्मत्रिक विशेषता है | जत महादेवी जो कहती हैं क्रि-_ 
रजत करों की मूदुल तूलिका से ले वुहिन बिन्दु सुकुमार 
केलियों पर जब आँक रदा था करुण कथा झपनी संसार 
वा 


s 

खोजते हों खोया उन्माद मन्द्‌ मलयानिल के उच्छवास 

साँगती हों आँसू के बिन्दु मूक फूलों की सोती प्यास , 
अथवा, 


जिस दिन नीरब तारों से बोली" किरणों की: अलके' 
“सों जाओ अलसाई"है सुकुमार तुम्हारी .पलके/' 
अथवा, कर 
जब अपनी निरबासों से तारे पिघलातो" राते” 
पत्र कुछ देर को हमारा किंचित्‌ मनोरञ्जन न होता हो, ऐसा 
नहीं हैं, हमारी शिकायत यह है कि यह पंकतियाँ हृदय को गम्भीर 
आवेग-अनुभूति में मग्न नहीं करती और उस पर कोई स्थायी प्रभाव 
नही' डालती । वे मात्र मनोरंजन? करके रह जांती हें। इसके कारण 
का निर्देश इभ पहले कर चुके हं वे वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न 
' १--तु० की०---अ्रज्ञ य, “हम केवल रोमारिटक फलक की बात । 
नही कहते, हमारा अभिप्राय यह है कि उसमें भी कही*-कही' तैसी ही 
अस्पष्ट अकारण व्यथा-है जो स्वयं अन्त है, किसी अधिक गहरी या 
वयापक क्रिया का संकेत नढी''। [ आधुनिक हिन्दी साहित्य, , 
CC-0. Digitized by eGangoti. &>झतिमय भारती अन्य प्माला, ५४०३१ 


र्‌ छायाघाद्‌ का पतन 
करने में असमर्थ रहती हैं। 


काव्य में कल्पना का स्थान 


यहाँ प्रश्‍न उठता है कि काव्य-सष्टि में कल्पना का स्थान क्‍या 
हैं? क्‍या कल्पना सर्जत्र वास्तविकता पर बलात्कार ही नही' करती ? 
यदि हाँ, तो छायावादियो के विरुद्ध ऊपर का श्रभियोग अ्रर्थ-हीन है; 
यदि नही', तो हमें कल्यना का कोई दूसरा उपयोग बताना चाहिए । 
यह देख कर ग्राश्‍चर्य होता है कि कल्पना को काव्य के लिए 
अत्यावश्यक कहते हुए भी साहित्य-शास्त्रियों ने उस पर कितना कम 
विचार किया है । कल्पना अनुभूति से भिन्न तत्त्व है या अभिन्‍न ? 
यदि भिन्न है तो अनुभूति से उसका क्या संबन्ध है १ और यदि 
अभिन्न है तो ग्रनुमव-मूलक एवं कल्पना-प्रसूत काव्यों में मेद नहों' 
करना चाहिये | अन्ततः काव्य का लक्ष्य अनुभूति को कट करना है 
या कुछ और १ यदि मान लिया जाय कि काव्य-्साहित्य में विशिष्ट 
अनुभूतियों की ्रभिव्यक्ति होती है तो प्रश्‍न उठेगा कि कल्पना का 
अनुभूति अथवा उसकी व्यंजना पर क्या प्रभाव पड़ता है | 
प्रायः यह समका जाता है ( (जो कुछ इद तक ठीक भी है) कि 
कल्पना का काम अलंकारों का विधान करना है। किन्तु स्वयं अलं- 
कारों कौ उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट एवं सर्वस्वीकृत मन्तव्य 
नही' है। साधारणतया आधुनिक विचारक अलंकारों के आडम्बर के 
विरुद्ध हैं| शुक्लजी के अनुसार “भावों का उत्कर्ण दिखाने और 
वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीब्र अनुभव कराने में 
सहायक होनेबाली युक्तिति ही अलंकार है | मतलब यह है कि काव्य में 
भाव मुख्य है और अलंकार उसके सहायक-ल्प में ही आह्य हो सकते 
हैं। इसका अर्थ यद कि कल्पन! को अनुभूति की सद्ायक, उसकी 
अभिव्यक्ति का साधन होना चाहिए । कल्पना और अनुभूति का यह 
वत प्रायः सर्थमान्य-सा सिद्धान्त है । “मानस? के उल्लिखित पढूयों 
की ्बतरणिका में वाजपेयीजी ने लिखा है-_* 


रे कविता जिस स्तर पर 
पहुँच कर अलंकार-विहीन हों जाती है वहाँ वह वेगवती नदी की 


वाति हर्यकार कही, हुई हदय. को संगित: कर देते". "उसा व्तभय 


॥ 
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उसके भ्रबाह में ग्रलंकार,ध्वनि,वक्रोक़रित शादि श्रादि न जाने कहाँ बह 
जाते हैं और सारे सम्प्रदाय न जाने कैसे मटियामेट हो जाते हैं।१ 
यहाँ मी अलंकारो को अनुभूति से. बाहय समका गया हे | वाजपेयी 
जी के अनुसार “उत्कृष्ट कविता में अलंकार वही काम करता हवैजो 
दूध मं पानी)? तो क्ष्या अलंकारों का विधान ` करनेवाली कल्पना 
काव्य-सृष्टि के लिए अनावश्यक है ! थवा उसकाश्रलंक्ार-किथान 
के अतिरिक्त कुछ और उपयोग है? ”  _” ` ^` 

त इन सुत्तियों को सुलकाने के लिए हमें संक्षेप में कल्यना के मनों- 
गेज्ञानिक स्वरूप पर दृष्टि डालनी होगी, और फिर देखना होगा कि वह 
क्रिस प्रकार काव्य-सुष्टि में व्यापृत होती है । मानस-शास्त्री प्रायः 
स्मृति और कल्पना का एक साथ वर्णन करते है | दोनो में समानता 


है, और भेद भी । स्मृति और कल्पना दोनों में अतीत अनुभवों का 


की रवृत्ति होती है। मेद यही है कि जहाँ स्मृति मे (१) यह चेतना 
रहती है कि स्मृत अनुभव पहले कमी ज्ञान का विपय हुए थे; और 
(२) अनुभवों का प्रायः वही क्रम या संगठन होता है जो उनके 


प्रथम ग्रहण के समय था, वहाँ कल्पनागत आवृत्ति में 'पूर्वानुमब? की 


चेतना नही होती तथा अनुभूत तत्त्वों का क्रम या संगठन भी बदल 
जाता है| संक्षेप में, कल्पना का काम अनुभूत तत्वों को नए. ढंग से 
संगठित करके नई समश्यों ( ॥#0।९3 ) में दालना है। आपने 
एक आदमी को अत्याचार करते देखा रोर दूसरे के घर में आग 
लगते; अब ग्राप कहानी लिखने के जिण कल्पना कर सकते हैं कि 
“एक अत्याचारी का घर जल गया और उसकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी |? 
ऊपर के विवरण से यद स्पष्ट है कि कल्पना कोई श्रनुभव-निरपेत्ष 
व्यायार नही' है। वास्तव में किसी व्यक्ति का अनुभव जितना ही 
१ वाजपेयी जी के ये उद्‌गार उनकी उच्च कोटि की रसग्रादिता 
के निद-र्शक है। आरचर्य यह है कि वे फिर मी छाथावाद से इतना 
सरस समझौता कर सके शे | संभवत: इसका श्रज्ञात (५7९० 
80073) कारण यह था कि छायावाद के विरोत्री उसकी तुलना में 


` सांस्कृतिक दृष्टि से पिछुड़े हुए द्विवेदी-युगीन काव्य की प्रशस्ति श्रौर 


रि 


CC 'छासाजाद्रती, कष्रनक्षR ट्या, व कुता को पेच कर रहे थे ।, asi 


“AP छायावाद का पतन 
समृद्ध होगा उसकी कल्पना के व्याप्रत होने का चत्र भी उतना द्दीं 
बिस्तृत होगा; अनेकमिध काल्यनिक सुरि के जिए. अनेक रूप अनुभव 
अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। साथ ही अनुभूत तत्वों के “एकीकरण! 
अथवा समंजस संगठन की शत्रित भी श्रपेन्तित है, जो कि कल्पना का 
विशेष धर्म है| इस दृष्टि से देखने पर हम कल्पना को बुद्धि का 
सक्रिय पहलू कर सकते हैं-निष्किय रूप में बुद्ध सम्बन्धों को देखती 
हे, संक्रियं रूप में बह सम्बन्धो को स्थापित करत हे. वस्तुतः कल्ग्ना 
.और बदिः दो शक्तियाँ न दोकेर एक ही चेतना के व्याप्रत होने के 
दो ढंग हैं | 
किसी विशिष्ट कविता या कहानी के लिखने में कलाकार अतीत 
अनुभूत तत्त्वो को एक नए ढंग से संगठित ऊरता है | यह बात सत्र 
प्रकार की कला-सृष्टि को लागू है, चाहे वह यथार्थत्रादी हो श्रथवा 
आदर्शवादी । कला का काम यथार्थ का फोटो उदारना नही' है, वह 
सम्भव भी नही" है। यथार्थचारी भी अपनों रवि शोर दृष्टि के ञ्रनुः 
सार अनुभव-जगत में से आवश्यक तत्वों का चयन खरता है। भेद 
यही है कि यथार्थवादी कला में यहद दृष्टि और रुचि प्रायः अनिर्धा 
रित या अ्लक्षित (un९१७१) रद्दती है--उमफा लेखक और 
पाठक को पता नहीं चल पाता--जय कि श्रादर्शांवारी कज्ञा में बह 
न्यूनाधिक प्रकट हो ही जाती है 


इस दृष्टि से देखने पर कल्पना को अनुभूति से अलग करना 
कठिन हो जाता है | क्योंकि. काव्य-साहित्य में सँगठित थवा 
एकीकृत अनुभूति ही व्यक्त होती है श्रौर कल्पना इस एकीकरण 
अथवा संगठन का साधन है, इसलिए कहना चाहिए क्रि कल्पना 
व्यक्त की जानेवाली अनुमूति को गठित या सुष्ट करती हे--बह 
वसद्ध अनुभूति को प्रकट करने का ढंग या युक्षित मात्र नही है | 
कालरिज के मत में भी, जिसका आई० ए० रिचिड स ने समर्थन 
किया है, ललित कलाग्रो में व्यापत होनेवाली कल्मना का यही 
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प्रमुख रूप है | 


` क्या कल्यनाश्रो द्वारा अनुभवों का एकीकरण एक उच्छु 'खल 
या खामलयाली चेष्टा है ! अथवा वह किनी" नियमों के अधीन है ? 
अवश्य ही वेज्ञानिक या लेखक श्रनुभवो का मनमाना संगठन कर 
सकता है, पर उस दशा में वह संगठन प्रमविशा न होगा | वैज्ञानिक 
प्राकृतिक नियम के बदले एक काल्पनिक तथ्य का पता लगा डालेगा 
और लेखक एक श्रविश्वसनीय चित्रमसमष्टि उपस्थित कर देगा, 
ज़ेसी की “चन्द्रकान्ता? या “अलिफ लेजा? की कद्दानिाँ हैं। विज्ञान 
और साहित्य में कल्पना तभी सफल कही जायगी जत्र वह क्रमशः जड़ 
प्रकृति तथा मानव प्रकृति के श्रनुक्रल एकीकरण या सृष्टि करे | 
विज्ञान में कल्पना की सत्यता की कसोटी सफल प्रयोग अथवा भविशय- 
वाणी है, और साहित्य में सह्ृदयों का दृदय । 
उच कला-सुष्टि के. जिये कलाकार मं दो गुण ग्रपेक्षित हॅ, एक 
यद्ग कि उसकी दृष्टि जीबन ओर जगत में से ब्रहुत-सी मर्मेछत्रियो का 
संग्रह करे; और दूसरा यद कि वह उन छविपो का मार्मिक अथवा 
सफल संगठन उपस्थित कर मके। संद्ोप में, श्रेष्ठ कलाकार में 
व्यापक अनुभूति एवं उच्च सामंजस्थ-विधायिनी प्रतिभा होनी 
चाहिये। वज्ञानिक्रों और दार्शनिकों में भी यही दो शम्तियाँ होती 
हैं, वैज्ञानिक नेक प्राकृतिक धटनाओं को एक नियम के, ओर दार्शो- 
निक विश्वजगत की. विविधताओं को रक व्याख्पाः्मक दृष्टि 
(ए०प॥त ४।९॥) के अन्तर्गत ले आता है! कलाकार प्रकारान्तर 
से यही करता है; भेद इष्टिबरिन्ट्‌ का हे | कलाकार बहुमुखी जीवन 
आर जगत की रागात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता हे, बह उन्हे एक 
केन्द्रगत सार्थकता ( 674] 59८370९ ) अथवा एक 


सौन्दर्य-दृष्टि में बांधने की चेष्टा करता है। पश्चिमी विवेचकों के 
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disconnected impulses into a single orderd 
response that in all the arts imagination ]S 
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८६ । छायाबाद का पतन 


अनुसार इस व्याख्या या एकीकरण का सर्वोच्च रूप दुःखान्त नाटक 
है जिसमें प्रेम-चरुणा, आकर्णण-विकर्णण, क्रोध-दया; आदि जीवन के 
सारे विरोधी तत्त्व एकत्र समावेशित हो जाते है ।१ मु 
कल्पना जहाँ उपयु'क्रत प्रकृत पथ में प्रचाहित होती दै--श्रनुभूत 
तत्वों का मानव-प्रकृति के नियमानुकूल ग्रथन करती है--वहाँ वह 
प्रगल्म द्दोंकर नही' दीखती, वहाँ वह अनुभूति से अलग भी प्रतीत 
नही' होती। वहाँ वह एकीकरण या सम्बन्ध-सूत्र के रूप में, समग्र 
अनुभूति में, अन्तर्व्यात हो जाती है। कालिदास और चुलसी के 
उल्जिखित ग्रवतरणों में ऐसी ही कल्पनाओं का आश्रय लिया गया है- 
प्रसंग से सम्बदूध मार्मिक छवियों को बड़ी स्वाभाविकता से सँगठित 
कया गया है | इसी तर जत्र तुज़्सीदास कैकेयी के लिए, 
ञ्रस कह कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानहु रोप-तर॑गिनि वाढी 
अथघा दशरथ के लिये “तनु धर सोच लागु जन सोचन? आदि व्यंजनाओं 
को प्रयोग करते हे तव वे इन उपभाश्रों से हमारे हृदय के गूढृतम स्तरों 
को भांकृत कर देते हं; उनकी उपमाएँ यथार्थ की भाँति ही हमारी 
ञ्रम्तः प्रकृति को स्पर्श करती हैं। बात यद्द है कि तुलसी की यह 
उपमाए प्रयास-लब्ध नद्दी' हैं, वे ग्रनजाने ही उनके उपचेतन से, 
श्र नुभूति-श्रावेग के साथ, निकल पड़ी हैं | 
इस प्रकार की कल्पना को यदि इम यथार्थ कल्गना ((२७४॥- 
stic Imagination) कहें, वह कल्पना जो यथार्थ लगनेवाले 


१ Tragedy is perhaps the most gene: 
ral, all accepting, all ordering experience 
ku0Wn. (रिचडस वही पुर २४७) इस सम्पन्ध में एरक्राँग्री की 
The Idea of Great Poetry पुस्तिका भी द्रष्टव्य है । 
अधश्य ही कल्पना का दूसरा काम साहश्य और वैपम्य द्वारा वस्तुद्रों 
शर मनोभावो की विशेषताओं को मूर्त करना है। किन्तु अलंकार- 
प्रेमी विवेचको ने कल्पना के सब से महत्वपूर्ण कार्स- वास्तविकताओं 


के प्रभविष्णु अथन--की ज़ैसी उपेज्ञा की है उसे देख कर आश्‍चर्य 
दाता ६ । 
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काण्य में कल्पना का स्थान 


चित्र उपस्थित करती है, तो दूसरे प्रकार की कल्मना को जो केवल 
चमत्कार था “अलंकालों का झुनझुना' प्रस्तुत करती है, कोई दूसरा 
नाम देना छोंगा--उसे हम आदर के लिए निपुण कल्यना कहेंगे । 
यह दूसरी कोटि की कल्पना जत्र चमत्कार-बिधान में न्यूनाधिक ग्रस- 
फल, या कम सफल, रहे तो उसे क्लिष्ट कल्पना कहां जा सकता है। 
एक चौथी कोटि की कल्पना जो यथार्थ से कृत्रिम लगाव भी नहीं 
रख पाती, कपोल-कल्पना है, पर उसका उल्लेख, साहित्य-शास्त्र 
के लिए, आवश्यक नही' है । 
महाकवियों की वाणी में सबसे अधिक उपयोग यथार्थ कल्पना का 
होता है, इसलिए वह हमारे मर्मस्थल पर सीधे प्र भाव डालती हे | 
निपुण कल्पना उनमें मिलती है, पर कम; इसके विपरीत द्वितीय 
कोटि के कलाकारों में यथार्थ और निपुण कल्पना का स्वच्छन्द 
मिश्रण मिलता है। निपुण कल्पना की प्रधानता साहित्यकार को 
तीसरी भेणी का लेखक बना देती है | यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि कालिदास में ऐसे पद्य जो अपने चमत्कार के लिए प्रसंग से ' 
अलग करके अर्थ-रसिकों की मण्डली में युनाए जा सक्रें, बहुत कम 
हें, शायद नहीं हैं ।* इसके विपरीत माघ में ऐसे पद्य बहुत 
मिले गे-- 
युगान्तकालप्र तिसंहृतात्मनों जगन्ति यस्यां सबिक्राशमासत 
तनौ ममुस्तत्र न कैटमद्विषस्तपोधनाम्यागमसँभवा मुदः । 
परेतमतु' म॑हिषोऽसुना धनुविधातुमुत्खातबिप्राणमण्डलः 
इतेऽपि भारे महतस्त्रपामराट्वाह दुःखेन भ्रशानतं शिरः 
. भारवि की ग्रपेक्षा भी माघ अधिक इत्रिम है, यह दोनों के क्रम 
से महपिं ब्यास ( तृतीय सर्ग में ) और नारद के वर्रनों की तुलना से 
देखा जा सकता है । मारवि का वर्णन एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न ' 
करता है जबर कि माघ के पद्य अलग-अलग चमत्कृत करके रद जाते 
१ 'संस्टुत-कवियो की अनोखी सूझ' नामक पुस्तिका र ल्त कवियों की अनोखी द? नामक पुस्तिका में, जहाँ तक 
मुके स्मरण हैं, कालिदास का एक मी पद्य नहीं दै । . वस्तुतः दाद 
माँगनेवाली विचित्र सूक महाकवियो की कल्पना का स्वमाव 
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हैं। चमत्कारान्वेषी ग्रर्थ-रसिकों को कालिदास के निम्न श्लोक कैसे 
अच्छे लग सकते है, 

काध्प्यमिख्या तयोरासीद्‌ ब्रजतोः शुद्घवेपयों 

हिमनिमु <तयोयोंगे चित्राचन्द्रमसोरिव 


> > >< 
इक्त्‌ च्छायानिषादिन्यः तस्य गोस्‌.रु*णो दयम्‌ 
ञ्राक्ुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यशः । [ 

माध के पद्यों का चर्त्कार सतह पर है, उसकी उपस्थिति सिद्ध 
की जा सकती है, पर कालिदास की पंक्तियों के निगूढ रस को केवल 
अहण किया जा सकता है--रसिक बुद्धि उसे सिद्ध करने का 
दुःसाहस नही कर सकती | और उछलते हुए वंशस्थ वृत्तो की तुलना 
में कालिदास के सादे ग्रनुष्ट्प इत्तों में कितना अधिक स्निरध प्रवाद 
एवं संगीत है, यह भी सिद्ध कर सकने की बात नही है-। 

ऊपर हमने यह कहा हे कि श्रेष्ठ काव्य में-जीबन और जगत की 
ममेछबियों का मार्मिक संगठन रहता है। इन दोनों ही कसौटियों- पर 
छायावादी काव्य खरा नही उतरता । अ्रन्ततः मार्मिक छवि वही है 
जो मनुष्य की अन्तः प्रकृति को सरा करती है--छायावादी कवियों 
की दृष्टि ऐसी छवियों पर कम जाती है। उनकी अनुभूति प्रायः 
इतनी निराली रहती है कि सामान्य पाठक उनसे तादात्म्य का अनुभव 
नहीं कर पातेः और उनका सामंजस्य अथवा एकीकरण मी मिक 
नहं हो पाता। इसका कारण क्या है? हमारा विश्वास है कि 
इसका कारण काव्य-दृष्टि के चों में इन कथियों की बुद्धि का-- 
उनके चेतन मन का--अ्रनावश्यक हस्तक्षेप है। पाठकों की अन्तः 
प्रकृति को छुने के लिए यह आवश्यक है कि साहित्यकार की कला- 
सृष्टि मुख्यतः उसकी अन्त: प्रकृति द्वारा परिचालित हो, वह मुख्यतः . 
उसकी बुद्ध का व्यापार न रहे; किन्तु छायावादियों की काव्य-सृष्टि 
में यह नदी होता, वहाँ जागरूक कल्पना अथवा बुद्धि का नियन्त्रण 
अनावश्यक डिग्री में बना रहता है। दूसरे शब्दों में, छायावादी 
काव्य-सुष्टि प्रेरणा की अपेक्षा जागरूक बुद से अधिक परिचालित 
रहती हे | यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रकत कलात्मक प्रेरणा का, जो 
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मार्मिक काव्य को जन्म देती है, स्वरूप 
में दया उपयोग है | 


re 
क्या है और उसका कला-सुषटि 


प्रेरणा का अर्थ 


प्रेरणा शब्द अर मे जी 'इन्सिरेशन' का अपूरा पर्याय है | विशे-. 
षतः साहित्य-सुडि के प्रसंग में, इस शब्द का सच्छुन्द अयोग क्रिया 
गया दै, यद्यपि उसका स्वरूप समफने-सममाने का प्रयज बहुत कम 
हुआ है। किन्तु प्रेरणा केवल सादित्यनसूष्टि तक सीमित घटना या 
व्यापार नहीं हे, बर अन्यत्र भी घटित या उपलब्ध होती है। उदा- 
इरण के लिए हम किसी श्रेष्ठ वज़तृता के सम्बन्ध में कहते हैं कि वह 
प्रेरित या “इन्सायड” थी; इसी प्रकार असाधारण रूप से मनोरम 
गायन के लिए भी उक्त विशेषण का प्रयोग होता है । विज्ञान के 
क्षेत्र में श्रत्यन्त सार्थक ग्रटकल, अनुमान, ग्रथश्रा कल्पना (guess) 
को इस निशेषण दवारा वर्णित किया जाता है । यह प्रेरणा कया बस्तु 
है! उसे पाने का कोई उपाय भी हैं, किंवा वह जन्मागत प्रतिभा 
या देवी अनुग्रह पर निर्मर करती दै ! TE, SF, 


वस्तुतः प्रतिमा (९7/3) और प्रेरणा में घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। सेव को गिरते देख इस इस कल्पना का उदय कि पृथ्वी में 
गुरुत्वाकर्षण है, एक न्यूटन के मस्तिष्क में ही हो सकता था; इसी 
अकार महती कलाङतियों की प्र रणा प्रतिमा शाली महाकविय में ही 
होती है। यहां इमे प्रेरणा की कुछ सर्ज॑स्ू'क्रंत विशेषताओं पर 
ध्यान देना चाहिये। प्रेरणा नामक व्यापार या घटना श्रकस्मात्‌ 
एनँ अप्रत्याशित रूप में घटित होती हैं; वह हमारी बुद्धि अथवा 
सँ! 5 बित (जा) द्वारा नियंत्रित नहीं होती। यदि ऐसा न 
हो तो प्रत्येक कवि किसी भी समय किसी मी विषय पर भ्रीष्ठ कविता 
लिख सके, और प्रत्येक वैज्ञानिक जब चाहे एक नए नियम का 
अन्वेपण कर डाले । पर ऐसा नही' होता; इसी प्रकार गायक और 
वक्ता भी सदेव अपनी कला का उच्चतम प्रदशंन नही कर पाते | 
श्ण्णा एही।कूवी० किशेस्ता उस की। सिप कहे की शत्रिदा है;। 


६० छायावाद फा पतन 


प्रेरणा शब्द के मूलार्थ में द्दी इस शत्रित के प्रति संकेत है । प्रकूत 
प्रसंग में प्रेरित होने का ग्रथ विशिष्ट प्रकार की सृटटि या अभिव्यातति 
के लिये बाध्य महसूस करना है | यह नहीं कि कवि अपनी प्रेरणा 
को >िफल नही होने दे सकता--बाहुय परिस्थितियाँ उससे ऐसा करा 
सकती हैं--पर उस दशा में उसे एक विचित्र वेदना और संगवतः 
ग्लानि का अश्रनुमव दोगा, उसे लगेगा कि मानों वह किसी बलवती 
प्रवृत्ति एबं उदात्त कृतित्व से विमुख हो गया है। ऐसी परिस्थिति में 
ग्लानि की अनुभूति के लिये स्पष्ट ही बौद्धिक परिष्कार ([706]]80- 
tual.cu।५7९) श्रपेक्षित हे । 
वस्तुतः प्रेरणा एक विशेष ढंग की अ्रनुभूति होती है--'इन्स्पिरेशन' 
शब्द इसे ज्यादा ठीक व्यव करता है--जो प्रेरित व्यक्त को-अपने 
सामान्य जीवन से कुछ ऊंची चीज प्रतीत होती हूँ और जो अनुभूति 
के सामोन्य नियम के अ्रनुसार अभिव्यविति के लिये तड़पती है । पता 
'नही' वैज्ञानिकों 'तथा गणितशास्त्रियों को अनुभूति “पवित्र? अथवा 
“उदात्त' लगती हैं या नही, पर कलाकारों : को अवश्य' ही “बढ ऐसी 
"गतीत 'होती'हे । उन्हें 'लगतंएः है मानो वह-अनुभूति या प्रतीति एंक 
प्रकार का न्यास है जिसे व्यक्त करके मानवता कां अर्पित'कर देना 
उनका कर्तव्य है |. शायद सत्य की बाहक होने के कारण वैज्ञानिकों 
को भी प्रेरित प्रतीति “उच्च” मालूम पड़ती होगी । 
प्रेरित प्रतीति में जीतन और जगत को छवियों के सार्थक सम्बन्ध-पूत्र 
अथवा संगठन का आभास रहता है। श्रतीति-भाजन वेज्ञानिक को 
बह प्रकृति का रहस्योद्मेद सी लगती है। इस रहस्य दुर्शन का-वह 
अकेले श्रानन्द्‌ नही ले सकता, उसे दूसरो पर प्रकट एव .प्रमाणित 
करने को व्हृ चाध्य-सा हो जाता है| यह बाध्यता का अनुभव 
साहित्यकार में और भी तीब्र होता है क्योकि जिस कोटि की सार्थक 
छवियो को बह देखता है वे.मानवता की अन्‍्तःप्रकृति. उसके राग- 
बिरागों अथवा आस्तित्व से, निगूढु सम्बन्ध रखती हे हैं। तटत्थ | 
कलाकार उन छवियों की सार्थकता का द्रष्टा मात्र होता है, वह उनके 
सार्थक होने के कारणों को नहीं जानता | याद कलाकार को बुदिष | 
अथवा आलोचना शवित प्रखर हे तो वह बाद में अपनी दृष्टि की | 
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प्रेरणा का ग्रथ ह 


सार्थकता की व्याख्या या मंडन कर सकता है, पर उत्त दृष्टि की 
प्रभविष्णुता किसी देतुवाद पर निर्मर नरी' है। और न हेतु-ग्रले- 
बिणी बुद्रिध उस दृष्टि को जन्म ही दे सकती है--व ह उस दृष्टि का 
भ्रममात्र उ.पन्‍न कर सकती है | बात यढ है कि प्रेरित प्रतीति प्रत्यक्ष 
रूप होती है, वद विशेष वास्ततिकताग्रों एवं उनके सम्बन्धों के सा- 
क्षात्कार से गठित होती है; इसके विपरीत बुद्धि प्रायः सामान्य 
प्रत्ययौ एवं प्रस्यय-सम्बन्धो के संसार में भ्रमण करती है |. इसीलिये 
करिसी वाद या हेतुवाद से नियंत्रित साहित्य में वास्तविकता के सा- 
चात्कार-की उष्णता का अमाव रदता है | 

प्रेरित प्रतीति ब्रौदिधक धरातल के ऊपर या नीचे निष्पन्न 
होती हे । वह सचेत मन का नही', उपचेतन का व्यापार हैं । जीवन 
शौर जगत की मर्म-छविग्रों का ग्रहण एवं सँगठन जत्र कलाकार के 
उपचेतनः में धरित होता है, तभी वह पूर्णतया प्रभविष्णु हो पाता है। 
तो क्या कला के क्षेत्र में सचेत प्रयत्नो एवं साधना का कोई स्थान 
नही है १ क्या मानवी प्रयत्नी से प्रेरणा-शत्रित की दिशा में कुछ 
भी लाभ नही हो सकता ? कया अध्ययन और मनन, मद्दाकत्रियों का 
सान्निध्य, और महान्‌ विचारकों का साहचर्य, कला-सृष्टि में तिलकुल 
भी सहायता नही" देता १ कया महती प्रेरणाग्रों को बुलाने के लिये 


किसी प्रकार की तैयारी नदी' की जा सकती १ 
हमारा-उत्तर है-नही'। उपचेतन का कार्य होते हुए भी 


सादिक प्रेरणा हमारे शेप जीवन से असम्बदूध नहीं होती, उसका 


` सचेत साधना से भी कोई विरोध. नही हे | वस्तुत; इस प्रकार की 


साधना द्वारा ही इमारा उपचेतन गठित, पृष्ट, एवं परिष्कृत होता दै. !* 
संभव है हमारे उपचेतन पर हमारे सुदूर पूर्थजों के राग-विरागो एवं 
साधना का भी प्रभाव पड़ता हों, पर इसमें सन्देद नदी कि वह 
मुख्यतः इमारी अपनी जीवनचर्या को तिफलित करता है। इसी 
१--ज्ञीवन या जगत के जिन तथ्यों का मनुष्य सचेत कणों में 
रुचिपूर्ण ग्रनुविन्तन करता है उन्हीं की युस सार्थकता पवा 
सम्बन्ध सूत्र की प्रती ति उसे होतो है । यही कारण है कि न्यूटन को 
“गुरुत्वाकर्षण का आभास हुआ और कालिदास को "मेघदूत” की 
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लिये मदान्‌ कलाकार का उच्चाशय होना श्रनिवार्य है; मदती कला- 
सरि च द्र-वृत्ति मनुष्यों द्वारा साध्य नद्दी' है। यहाँ हम यह नहीं” 
कद रहे हैं कि श्रेष्ठ कलाकार किसी स्त्रीृत अर्थ में मर्यादावादी होता 
है; हमारा कथन केवल यह है कि वह मानव प्रकृति के गूदृतम 
नियभों के अनुसार--जिनमें से कुछ के संवन्ध में हम घोर अशानी 


हो सकते हैं--स्वच्छ एवं सदाशय होता है । 
पु उच्च विचारों और उच्च संकल्पों द्वारा जो अपने उपचेतन को 


परिष्कृत तथा शुद्ध करता रहा दै, वही स्वस्थ एवं सम्राण साहित्य 
फो जन्म देसकता है--उसी की कृतियाँ -मानवता को प्रकत उच्चता 
की ओर अग्रसर कर सकती है। कृत्रिम मर्यादाओं के प्रचारक कला- 


कार केवल रूढियों को पुष्ट करते है । 
मानब-जीवन की परिस्थितियाँ बदलती हैं, उनके पारस्परिक 


संत्रन्धों में भी परिवर्तन होता है; अतः प्रत्येक युग में नये कलाकारों 
की आवश्यकता होती है जो इन परिस्थितियों के मार्मिक संबन्धों का 
उदूबाटन एवं मूल्यांकन कर सके'। इस दृष्टि से साहित्य परिवर्तन- 
शीज्ञ है। किन्तु क्‍योंकि मनुष्य की श्रन्तः्रक़्ति, जों सत्र प्रकार के 
मूल्य-विधानों को खोत है, प्रायः बद्दी रहती है और उसके बिचलित 
या प्रभावित होने के नियम भी बही रहते हैं, इसलिए, अपनी मूल 
प्रेरणा में, साहित्य-सष्टि सदा एकरस है। इसीलिए साहित्य कभी 
पुराना नही पड़ता और हम अतीत युगो की महाकृतियों का आज 
भी आनन्द ले सकते हैं। इसीजिए इम अपने अनुभूति-दाह को ग्राने- 
वाली पीढियों के लिए विश्वासब्पूबक धरोहर के रूप में छोड सकते 
हैं। मानव-हृदय को अजल रस-मग्न करनेवाली मदान कशाडारों 


की महनीय कृतियाँ द्वी सादित्य का चिरन्तन मानदण्ड हैं । 
श्राप पूछ सकते हें कि स्वयं उन कलाकारों की वाणी का मान- 


दणड क्या है ! हमारा उत्तर स्पष्ट संकेतित है। जो लेखक युग- 
विशेष की जितनी ही अधिक मार्मिक श्रनुभूतियो को समेट कर 
ब्यक्त कर पाया है, र उस अ्रभिव्यक्रित को जितनी ही बलबती 
या सग्राण बना पाया है, वह उतना ही बड़ा कलाकार है | प्रतिनिधि 


कलाकारों में उनके युग की ग्रसंख्य मर्म-प्रतीतियाँ (ntuitions 
of VaNe) रिगस्तव्याची संगीत में निध्यनित्र हो 
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वर्य ही मानवता की कुछ ममप्रतीतियाँ चिरन्तन मानव 
संअन्थों से संबद्ध है | उनकी ब्यंजना दी शुरन्युग में आवृत्ति 
होती है, किन्तु प्रायः प्र त्येक युग की निराली नैतिक तथा दारांनिक 
दृष्टि उस व्यंजना को एक निराला रूप दे देती है। इसी लिए सूर 
के बाल-साहित्य की फिर उसी रूप में आवृत्ति होने की संभा:ना 
नही है | ु 

श्रव इम अपने प्रकृत विषय पर आते हैं। अधिकांश छायावादी 
काव्य पररणा-जन्य शरेणी के अन्तर्गत नहीं ग्राता, वह अनिवार्य 
प्रतीतियों कॉ अभिव्यक्ति नही है । उसके अनुभव-तत्त्वों का ग्रहण 
और संगठन प्रधानतया उपचेतन में घटिन नहीं हुआ है; उसकी 
खि में निपुण कल्पना का श्रधिक हाथ रहा है। इधीशिए, उसमें 
उच्च रागात्मक सार्मजस्य का प्रायः श्रभार है, और वह हमारी न्तः" 
प्रकृति को कम स्पर्श करता है। छायावादी कवियों | कह्य- 
नाउतिरेक वस्तुतः उनके कल्मना-रौवरल्य का सूचक है, उनमें यथार्थ 
कल्पना का पर्यास बिकास हुआ है। इसका एक कारण इन 
कवियों के अनुभव-क्षे त्र का संकुचित होना, जीवन : उरकी ग्रप- 
यासि अमिदचि, है । मानवता के ठोस जीवन से कतरा कर यह कवि 
सूकम अथच लजित कल्पनाओं की दुनिया में व7रण करते रहे, 
इसीलिए उनका काव्य लोक-हृदय का अनुर॑जन करने में कम 


समर्थ 
ज्र स र वाखिदग्धता एक ही बस्तु नहीं, ठीक 
ज्ञेसे यथार्थ कल्पना और निपुण कल्पना श्रलग-अलग शबितियाँ हैं। 
यथार्थ कळ, ग तिमा से उसी प्रकार सददचरित रहती दै जसे 
नियुण कळू ना बिःग्धता से, एक का काम हमारी बृत्तियो को मार्मिक 
ग्रनुश = ःमट्टि में रसमग्न करना है, दूसरी का हमारे चित्त को 
चम कून करना । एम्सन के शब्दों में, “जहाँ प्रतिमा कृत (मार्मिक) 
संयन्‍्धों का उद्घाटन करतो है वहाँ विंदर'बुदिवि कृत्रिम ज्गावों की 
स्थापना कर डाज्ञती है|? विदग्थबुद्धि-प्रकत्पित श्रलकार रायः 
अतिग सास और अम्य सि क 
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६४ छायाबाद का पतन 


के अन्तस से कम संबन्थ रहता है। छायाबादी काव्य ऐसे ग्रलंकारों 
से भरा पड़ा है। उसे लक्ष्य करके पन्त ने ठीक ही कदा है कि वह 
“काव्य न रद कर केवल श्रलंकुत संगीत बन गया था |? 


कल्पना पर अतिरिक्त टिप्पणी 
ऊपर की विवेचना में श्रेष्ठ कल्पना के उस रूप की प्रशांसा की - 
गई है जो अनुभूत तत्वों का मार्मिक ( यथार्थ लगनेवाला ) संगठन 
उपस्थित करता है। इस प्रकार की कल्यना का मह्मकाज्यों और 
उपन्यासो में विशेष प्रयोग होता है । उदाहरण के लिए टॉल्स्याय के 
“युद्ध और शान्ति” का पहला अध्याय जदाँ वडी चतुरता से उप- 
न्यास के प्रमुख पात्रों का परिचय दिया गया है, ऐसी कल्यना का 
शे ष्ठ निदर्शन कदा जा सकता है--पों तों सम्पूर्ण उान्यास ही 
लेखक की कल्गना-शक्ति का चमत्कार है । श्राशतर्य को वात है क़ि 
कल्पना के इस उच्चतम रूप पर साहित्यिक विचारकों ने बहुत कम 
ध्यान दिया है | 
किन्तु श्रेष्ठ कल्पना का एक दूसरा उपयोग भी है जिसका 
हमारी विवेचना में उचित उल्लेख नद्वी' हुय्रा है; यह उपयोग कल्पना 
की अलंकार-विधाविनी शप्तित से संबद्ध है। श्रनुभूत तत्तों को सदैव 
सीधी श्रभिब्यङ्ग्ति का विषय बनाना सम्भर नहीं होता, ञ्रतः कतरि 
या सादित्यकार उन्दे' हृरयंगम कराने के लिए उपमा, रूपक, विरोध 
आदि का श्राभय लेता है! इस प्रकार का ग्रलंकार-विधान स्थाभा- 
विक एवं प्रशास्य है; उसका उद्दे श्य कथंचित्‌ पाठक को वास्तविकता 
से परिचित कराना द्दोता है | काल़िदाउ की उपमाएँ सर्वत्र यही 
करती हैं | इस प्रकार का अ्लंकार-विद्वान मिपुण कज्ानाओं से, जो 
यथार्थं के परिचय का साधन न होकर स्वयं अपना साध्य होती हैं, 
मिन्न ह; वद स्वतःस्कूर्ग मी मालूम पड़ता हे, जेते तुज़सी के क्ैकेयी- 
सम्बन्धी उद्धरण मं; इसके मिपर।त निपुण कल्मनार्य प्र यत्नगठित 
( जागल्क बुद्धि का कार्य ) मालूम पड़ती हैं | गीतिकाव्य में अमूत्ते 
मनोदशाञ्रो को, जिनका कवि ने उउभोग क्रिया है, मूर्त या प्रकट 


करने के लिए ऐसी कल्पना विशेष श्पेत्षित होती ढै। | 
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छोक-संवेदना को तिरस्कार हू 


रवीन्द्र की कल्मनाएँ प्रायः यथार्थ को हृत्येग्म कराने के लिए 

आती हैं, पर साथ दी उनमें ९ पिएण” की क्क भी रहती है 
इसके विपरीत छायावादी कल्यना प्राय: इतनी अशक्त होती. है कि 
बद्द पाठक को यथार्थ ( ग्रनुभून तत्त्व ) तक पहुँचने ही नहीं देती | 

जहाँ रवीन्द्र की रचनाओं में हमें कही -कही श्रनुभतिगत निरता 
का अभाव खज्ञता है वः छायात्रादी काव्य पढ़ते समय कभी-कभी 
सन्देर होता है क्रि-- कत्रि को कुछ कहना भी है, उसने किसी वादय 
या ग्रान्तत्कि वास्तविकता का विशद अनुभव मी किया है। छाया- 
वादी काव्य प्राय; जक की चेतना न जगा कर उसका भ्रम 
उसन्न करके रद जाता हे | ( तितम्वर, १६४७ ) 

प्‌ 


लो+-संवेदना का तिरस्कार 


शैज्ञीगत न्यूनताएँ, शब्दों शौर ग्रनुभूतियो का ्रसंत्रदूध जमघट 
या ग्रथन, वोद्वक परेशानी उत्पन्न करता है, श्रांतकल्मना रागा- . 


 त्मिका बृत्ति को श्रप्रभावित छोड़ देती है छायावादी काब्य की 


तीसरी प्रमुख दुर्बलता हे- अनुभूति का ऐसा निरालापन जिसका ' 
सावारणीकरण या तो होता ही नही या कठिनता से होता है | 
छायावादी कत्रि जल नूतनउा एवं विचित्रता की खोज में रइता 
है, लोक-सामान्य भावनाश्रों से उसे चिढ़-सी है | वह प्रायः ऐसे 
अनुभव और कल्पनाएँ प्रस्तुत करता है जिनका सामान्य संवेदना से 
मेल या सादृश्य नही है | छायावादी काव्य में इम अपनी परिचित 
भावनाएं प्रायः नही' पाते; वदाँ इम एक पैंक्ति पढ़ कर दूसरी पंकरित 
का, एक पदूयू पढ़ कर दूसरे पद्य का कोई अनुमान नही' कर सकते | 
बह हमें आपाततः नुतन रोर बिचित्र मालूम पड़ता हे, और हमें 
पद्न्पद पर काफी अवधान देते हुए बढ़ना पड़ता हे | यह त्रात प्र साद, 
निराला और महादेवी के काव्य को बिशेष रूप से लागू है | 
साइिस्य-शाल्ल-का एक-प्रवाद है कि काव्य में मानवमात्र की 


'संवेदना 'की अ्रमिव्यग्रित दोती है | 'जो इसने बहुत भार महसूस क्रिया 


था परःकमी इतने अच्छे ढंग से व्यक्त . नदी! हो सका था? इन 
प्रसिदध शब्दो में पोग ने कलाकार की लब्धि का बर्णन क्रिया है | 
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महाकवियों की बाणी इस मान्यता के निइशीन या प्रमाए उ हा 
करती हे । एक परिचित संस्कृत श्लोक में 'ग्रमिज्ञान शाझुन्ग व' का, 
नही'-नही' समूचे संस्कृत-साहित्य का, सुन्दरम भाग उन चा' पदूयों 
को घोपित किया गया है जिनमें शङ्न्तला के आश्रम से रिदा होने 
का वर्णान है । जन्म से पालो हुई लड़की को पति के घर को विदाई 
की घटना जितनं। करुण है उतनी ही सामान्य भी है; वह प्र“्येक 
माता-पिता और पुत्री के जोवन में घटित होती है। मदाकतरि की वाणी 
ऐसी ही :पिस्थितियों ओर भावनाओं का श्रय लेकर अपने को 
अमर करता है। 
छायावादी काव्य में इस प्रकार की घटनाओ और भावनाश्रों की 
खोज आकाश-कुसुम का ग्रन्वेपण जिदृव होगी | आप सूए की गोपियों 
का बिःद समझ सकते हैं, नागमती और मीरा का विरह भी समक 
सकते हैं; वहाँ पाठऋ-गठिकाओं को अपने जेते हृदय की सन्तप्त 
प्रतिध्वनि मिती है; किन्तु महादेवी का प्रिरद-काव्य वेशा नहा' है, 
उसे समकते के लिए बुद्धिय और कल्यना का ग्रित्र व्यायाम, विशेष 
जागरूकता अपेक्षित होती है। जत्र राम तोता के वियोग में विकल 
दोफर बन्य पशु-पत्तियों तथ। बृच्-लताग्रों से पूछते हैं, 
तुम देखी सीता मूगनेनी १ 
तब हमारा ग्रन्तर गहरी समवेदना से ऋ'कृत हो उठता है, 'किन्तु 
जब मनु के प्रयाण के बाद श्रदूधा मन्दाकिनी से पहेली-बुमौबज जैसे 
प्रश्न करती है तो हमारी चेतना रागात्मक अआलोड़न महसूस न करके 
इलकी बौद्धिक हलचल और उज्ञकन में फॅस कर हो रह जाती है | 
'कामायनी? रीप” आदि कृतियाँ पढ़ते समय पाठक को 
प्रत्येक पंक्रित के अर्थ पर ध्यान देते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि 
वहाँ सर्वच नए, असाधारण भावों एवं चित्रों का ग्रथन किया गया है । 
इस अनवरत ्रवधान के बावजूद विभिन्म पंद्रितय, और पदूयों की 
अन्तरिति विठाना सत्र शक्य नद्दी' होता | अतः पढ्नेवाला या तो 
थोड़ी दवी देर में थक जाता हे अथवा वह विभिन्न भा7। की सँगति 
की पर्वा न करके अकेले चित्रों से चमत्कृत होता चलना है | इमें 


ध्‌ हि अधिकाश bye पाठकों के मय: आओ ० अजमरन, | 


= 
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रहता है। 

मेरे एक प्रसिद्ध आलोचक मित्र ने असाद की प्रशत 
कदा कि उनकी कामायनी में Han पाव न्य 
भावों की रोचकता ) नही' है, 900 ॥९ ` ४४४ शहत (9० 
void With imेag९3 ( किन्तु उन्होंने शून्य को मनोरम चित्रों 
से भर दिया है। ) हमारा विचार है कि काब्य में Human in- 
terest न (रीना क ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित नही' है। 
असम्बदध चित्रो के महत्त्व के सम्बन्ध साहि 
सलि का कहना है कि 3 यक FSS 

mages, however beautiful, tho ith- 

fully copied from nature, and as बी 
represented in words, do not of ttemselves 
characterize the poet, They become proofs 
of original gevius only in so far as they 
are modified by a predominant passion or 
when they have the effect of reducing mu- 
ltitude to unity, or succossion to an instant; 
or lastly when a human and intellectual Jife 
is transferred to them from the poet's own 
spirit. ( Biographia Literaria ) 

अर्थात्‌ (चित्रों क्रा धिधात, फिर चाहे वे प्रकृति की कितनी ही 
ठीक प्रतिलिपियाँ हों और ठीक-ठीक शब्दों में उतारे गए हों, कवि 
की प्रकृत विशेषता नही" है | वे ( चित्र ) कत्रि की प्रतिमा तभी 
प्रमाणित करते हें जब वे एक प्र थान श्रावेग द्वारा नियन्त्रित हो-_ 
अथवा जब्र वे विभिम्नताद्रो को एकता में, संवेदन-परम्परा को सम. 
कालिकता के अ्नुभत्र में, परिणत करते दों; किंवा जब कबि की 
आत्मा उन्हें ग्रपने मानवी ( रागात्मक ) अथवा बौद्धिक जीवन से 
अनुप्राणित कर रही हो |! यहाँ भ्रसंग-वश हम कह दें कि कालिरिज़ 
स्वयं एक रोमांटिक कबि था और उसके सम्बन्ध सें यह नही कहा जा 
सकता कि वह काव्य का “क्लासिकल” पैम्मना.प्रस्तुत कर रहा है। 
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किन्तु क्या नूतन और असाधारण भावचित्रों का विधान उच्चतर 
मौलिकता का प्रमाण नही है इस सम्बन्ध भे हम ग्र'गरेज ग्रालो- 
चक ]. ]; ]/0७/९5 के कुछ विचार पाठकों के सामने रक्रखेंगे । बह 
कहता है, 

- For originality, rightly understood, sel- 
dom concerns itself with inventing a new 
and particular medium of its own. 

The current notion that invention is a 
mark of high originality is one of the vulgar 
errors that die hard. 

(Convention & Revolt in Poetry,fo ७०) 
अर्थात्‌ “मौलिकता का ठीक ग्रथ नए--निराले माध्यम की सृष्टि नही' 
है।। ०2० यह प्रचलित धारणा कि नुतन रचना उच्च मौलिकता 
का चिहुन है सर्वसाधारण की उन भूलो में से है जिनका निराकरण 
नितान्त कठिन है ।' उसी लेखक के निम्न वाक्य भी विचार-योग्य है-- 

We have in the first place an innate 
bias for the familiar, (० ६२ ) 

Whatever is too familiar wearies ए5.(प०६३) 

(True genius) gives to expected the 

‘ thrill ofa discovery. [Ro Kv]. The oldest 
things in the world are the things that also 
have been new as many times as human 
beings have been born. [ ए० ८६ ] 

भाव यह है कि “परिचित बस्तुश्रों से हमें एक नैसर्गिक प्रतिं 
होती है, साथ ही यह भी सत्य है कि अति परिचय अवज्ञा या ऊव 
उत्पन्न करता हे ।”““*“*प्रतिमाशाली कलाकारपरिचित-ग्रत्याशित 
वस्तु को नए अन्वेप्रण की भाँति उपस्थित करता है। विश्व की 
प्राचीनतम वस्तुए उतनी हदी बार नूतन नरन गई हे जितनी बार नई 
मानव-सन्तानें पैदा हुई हैं ।? 


अमिप्राय यह हे कि प्रतिभाशाली कलाकार परिचि 
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तिरस्कार न करके उसी में नूतन सौन्दर्य का ग्राव्रिक्ार कर डालता 
है--उसे एक नए ढंग से उपस्थित कर देता है। सूर के विस्तृत 
वाल-काव्य के होते हुए भी रवीन्द्र को वास्तविक बाल-जीवन में 
अभिनव विचित्रतार खोज लेना कठिन नही' हुआ । यही बात *प्रेम- 
काव्य और प्र कृति-काव्य को भी लागू हे । जव कोई प्रतिभा नई बार 
कह्ी' सौन्दर्य ओर आकर्णण का श्रनुभव करती . है तो उसकी तदू- 
विषयक कला-सुष्टि स्वतः नई और ताजी मालूम पड़ने लगती है । 
इन गुणों की प्रतिष्ठा के लिए कलाकार को लोक-सामान्य मावमूमि 
का अतिक्रम करना जरूरी नहदी' है, भले ही वद उस परिधि में कुछ 
नए. तत्त्वों को भी खी'च लाए । वस्तुतः मौलिकता का चमत्कार 
सर्वसाधारण को गोचर होने वाले तत्वों के नए संविधान (॥065) 
प्रस्तुत करने में जितना दिखाई देता है उतना बिचित्रताश्रों के विधान 


में नद्दी' | रवीन्द्र की सर्वश्रेष्ठ गीति “उवंशी? में सम्भवतः एक मी 


ऐसा चित्र नदी है. जो लोक-संवेदना के बाहर हो, फिर भी, ग्रथन को 
नृतनता के कारण, वद एक नितान्त मौलिक कृतिं है। 
प्रतिभाशाली कलाकार मानवता की धु धली प्रतीतियों “को स्पष्ट « 


 झामिव्यक्तित देकर और उसकी परिचित अनुभूतियों को नए सन्दर्भा में 


प्रतिष्ठित करके अपनी मोलिकता का परिचय देता है। पहली प्रति- 
क्रिया से वह मानद-चेतना की परिधि बढ़ाता है, दूसरी से पाठकों की 
कल्पना -शक्ित | और जब वह अपनी कज्ञा में नितान्त नई प्रतीतियों 
को प्रविष्ट करता है तो इस ढंग से कि वे सामान्य चेतना को अजनत्री 
मालूम न पड़ कर उसकां स्वाभाविक प्रसार जान पड़े | यह तभी संभव 
है जब कलाकार अपनी नूतन परतीतयों को ग्रलग प्रस्तुत न करके 
सामान्य अनुभूतियों के साथ ग्रथित कर दे । परिचित और अल्प: : 
परिचित अथवा अपरिचित का यह समाव श्रेष्ठ कवियों की वाणी के. 
प्रभाव का रहस्य है । ए० सी० वार्ड ने लिखा है, ः 

- The great survive by reason of their 
unification of the commonplace and the 
exceptional : it is so With chaucer, with 


' Shakespeare ण्य Ende heNiRnRBRss 
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with Dickens [ Epilogue to‘ English Litera- 
ture Modern by 0. प्र, Mair ]. 
छायावादी काव्य सामान्य और असामान्य तत्वों का मेल प्रस्तुत 
नहीं करता। उसकी प्रवृत्ति असाधारण सूक्ष्म गुम्फन की ओर रही 
जिसने उसे कमी साधारण शित्तित जनता के लिए. ग्राह्य नहीं होने 
दिया | स्थूल एवं सशक्त स्पर्शो' का एकान्त अभाव उसके ग्रभाव- 
अहण में प्रवल बाधक हो जाता है | यद कमी प्रसाद और महादेवी में 
. अधिक खलती है | 
छायावादी कवियों की असाधारण कल्गनाएँ या पूतीतियाँ दो 
वर्गो में बाँटी जा सकती हे--(१) वे जिनका साधारणीकरण होता ही 
नहीं, प्रयत्न करने पर भी पाठक जिन्हे नह शण कर पाते; और 
(२) वे जिनका साधारणीकरण पाठकों के मनोयोग एवं प्रयत्न से 
हों जाता है । 
प्रथम कोटि की रचनाएँ प्रसाद और निराला में अधिक मिलेंगी, 
महादेवी और पन्त में उत्तरोत्तर कम । दूसरी कोटि की रचनाएँ 
आयः प्रसादे शौर महादेशी की विशेपता हैं; निराला जी जहाँ स्पष्ट है 
वशाँ एकदम स्पष्ट है, भर जहाँ ग्रस्पष्ट या असाधारण हैं वहाँ समझने 
की कोशिश विशेष फलवती नही' होतो | प्रायः सर्वत्र इस प्रकार की 
कोशिश “ठोंक-पीट कर वैद्यराज”” बनाने के समान जान पड़ती है। 
'कामायनी' का पचास प्रतिशत, कभ-से-कम मेरी जैसी बुद्धि 
के पाठकों के लिए, अस्पष्ट या असाधारण है; और इसका मतलत्र 
यह है कि प्रायः वह सारा काव्य पाठको को पहेली-बुकोवल सा 
मालूम होता दै। ऐसा किसी एक सुलक्षित दुलता के कारण है, 
नह संम्रकना वस्तुस्थिति को सरल ( झगा! ) करने की चेष्टा 
होगी | वास्तव में विभिन्न कमजोरियाँ--रागात्मक ओर विचारात्मक 
विसंगतियाँ, भावों की असाधारणता, कथा-प्रवाह की शिथिलता, 
पात्रों को बृत्तियों की माँति समभने-चित्रित करने की प्रवत्ति--मिल- 
कर वेसा प्रभाव उत्सन्न करती हैं | प्रथम मेट में श्रद्धा मनु से पूछतीहे, 
कौन तुम १ संतृतिःजलनिधि तीर तरंगों से फेकी मणि एक 
x ST x x | 
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मधुर विश्रान्त और एकान्त--जगत का सुलक्ता हुआ रहस्य 
एक करुणामय सुन्दर मौन, और चंचल मन का आलस्य 
यहाँ प्रथम पद्य सुत्रोध और सुन्दर है, दूसरा वैसा नहीं है; 
विशेषतः उसका ग्रस्तिम चरण प्र यत्न करने पर भी समक में नहीं: 
आता--मनु को “चंचल मन का ग्रालस्यः कहने से क्या मतलब हो 


.. सकता है ? पना परिचय देते हुए मनु जब कहते हैं--'मैं पाषंड वह 


हिम-खर्ड हूँ जो गल नदी" सका, जो शेल-निफ'र नह्दी' बना और 
दौड़ कर समुद्र की गोद में न पहुँच सका? लो यह समक में नही आता 
कि हिम-खणड का वैसा ही बना रहना दुर्भाग्य क्यों है | बाल-यूर्य॑ की 
किरणों में चमकता हुआ स्वच्छ घवल दिमखंड हमें अभागा तो नहीं" 
मालूम पड़ता | 
आगे चल कर मनु भ्रदृधा को पुरुष की भाँति संरोवित करते हैं 
देव सृष्टि का विलास और ध्वंस देखने के बाद वे इतने ग्रवोध केसे 
रह गए | “चिता'-प्रकरण तो यह भावना नही' जगाता । और श्रदूषा 
भी नही' जानती कि बह नारी है, यद्यपि वह “सजग चिति’ और 
“मूमा के मधुमय दान” पर व्याख्यान माइती है | जत्र वह कहती दैकि, 
समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसृति का यह पतवार 
आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार 
तो पाठक को खयाल होता है कि श्रदूधा मनु के पास पहुँच गई, किन्तु 
बाद के सगो' से पता चलता है कि श्रमी उप्त मि्ञन में कुछ विष्न हैँ, 
जिन्हे' दूर होना है । 
“काम? सर्ग में जब मनु कहते हैं, 
है स्पशं मलय के मिलमिल सा 
संज्ञा को और सुलाता है, 
पुलकित हो आँखे बन्द क्रिए 
तन्द्रा को पास बुलाता. है। 
तो भ्रम होता है कि वे प्रेयसी के उपभुक्त स्पर्शसुख का वर्णान 
कर रहे हैं, यद्यपि ग्रंभी वैसी बात है नहीं--श्रमी मिलन ही नही 


हुआ है । 
००-महाद्वेत्री:जी।करी-कुछ०अ्रसधासपा5 क्रलाचा्ट या), फ्रतीतियाँ 
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देखिए, 
(१) फिर तुमने वयाँ शूल विछाए १ 
इन तलवों में गति परिमल है 
सलकों में जीवन का जल हैं 
इन से मिल काँटे उड़ने को रोए करने को मुस्काए ! 
(दीपशिखा-२८) 
(२) पूछता क्यों शेष कितनी रात १ 
अमर सम्पुट में ढला तू, 
छु नखों की कान्ति चिर 
संकेत पर जिनके जला तू, 
स्निग्ध सुधि जिनकी लिए कज्जल दिशा में ईस चला तू, 
परिधि बन घरे तुझे वे उ गलियाँ ग्रवदात ! 
(दीपशिखा, ४२) 
दूसरी कविता रांमबतः “मेधः को सम्बोधित है। दोनों पद्य 
प्रारम्भिक हैं | रू 
निराला की कविताएँ उद्धुत करना आवश्यक नही. है । 
“श्रनामिका' की प्रथम दस-बारह कविताओं में पाठक किसी को 


पढ़ कर समकने की कोशिश करे; उन्हें शायद ही पचास प्रतिशत 
भी.सफलता हो । निराला के काव्य की कठिनाई का प्रमुख का*ण 
अनुभूति का निरालापन हे या समंजस ग्रथन की ग्रक्षमता, कहना 
कठिन है । र 
जहाँ प्रवाद और महादेवी के श्रस्पष्ट स्थलों में ग्रशक्त. किरणों 
का जमघट-सा दिखाई पड़ता है वहाँ निराला की अस्पष्टता कुद्दासे से 
ढके हुए स्थूलकाय हिमशिखर एवं उसकी बृक्ष-पाँत की घुँघली 
गरतीति है | 
> + x x 
छायावादियों की स्पष्ट श्रौर विसंगत रचनाओं में भी विच्छिन्न, 
अकेले चित्र कमी-कभी अपनी मनोरम नूतनता से बड़े श्राकर्णक 
लगते हैं) यही कारण है कि वे पाठक जो सामञ्जस्य की पर्वा 
आर समन्बित रसात्मक प्रभाव की खोज नही' करते उस काव्य को 
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हैं और उनके भावों का साधारणीकरण भी सतक श्रनुशीलन द्वारा 


"शा सर पेतनता से चकित किए बिना नही रहते । ऐवा 
कविताएं, हिन्दी साहित्य को छायाबाद की अपनी देन हैं। साधारण 
पाठकों के लिए ये कविताएँ मी कुछ असामान्य हो सकती हैं, पर 
उनके सौन्दर्य और महत्व को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता | 
“लहर”, को सम्बोधित कर प्रसाद कहते हैं, 
उठ उठ री लघु लघु लोज्ञ लहर | 
करुणा की नव ग्रॉगराई-सो 
मलयानिल की परछाई' सी . 
इस सूखे तट पर छिटक छदर | 
>< xX xX x 
उठ-उठ गिर-गिर फिर-फिर आती 
नवित पद्‌-चिहून वना जाती 
सिकता की रेखाएँ उभार-- 
भर जाती अपनी तरल सिहर | 
प्रथम पद्य की उपमाए--उनकी !मूलभूत साहर्यानुभूति- 
एकदम नई है | लहर किसी की ग्र गड़ाई-सी मालूम पड़ती है, बह 
मलय पवन की परछाई' ज्ञेसी है। कितनी कोमल और सूक्ष्म प्रतीति 
है ! अ्रवश्य ही यह प्रतीति कुछ ग्रसाधारण है, पर उसका साधारणी- 
करण टुःसाध्य नहीं | दूसरे पद्य का चित्र भी बड़ा नाजुक 
(Delicate) है। १ 
“लहर” में ऐसी अनेक रचनाएँ है। मद्दादेवी जी के संग्रहो 
में भी ऐसी कविताएँ पर्याप्त संख्या में मिलेगी। विरह-काव्य की 
लोक-ग्रियता के कारण उनकी ऐसी रचनाएँ और भी मार्मिक मालूम 
पड़ती हें । 
१-पदली उपमा का दोप है, अ गड़ाई और करुणा का गठबन्धन; 
“अ गड़ाई? में एक प्रकार सी निश्चिन्तता या दुष्टि का भाव है 
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मोम-सा तन घुल चुका अब दीप-सा मन जल चुका है। 
न विरद के रंगीन क्षण ले 
अभ्र्‌, के कुछ शेष कण ले ५ 
बरुनियो में उलभ ब्रिखरे स्वप्न के सूखे सुमन ले 
खोजने फिर. शिथिलपग 
निःश्वास-दूत निकल चुका है | ( दीपशिखा ) 
महादेवी जी कभी-कभी काफी मूर्त और मांसल भी हो उठती हैं, 
पर कम-- > 
कहाँ से आए चादर काले १ 
कजरारे मतवाले ! 
पूर्णतया सामान्य ( \07778] ) अनुभूति भी , कही'-कही' 
उनके द्वारा वाणी-रदूध हुई हे, | 
क्या पूजा क्‍या श्र्ान रे ? 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लब॒ुतम जीवन रे | 
मेरी श्वासे करती रहती'नित प्रिय का ्रभिनंदन रे | 
पद्रंज को धोने उभड़े आते लोचन में जज्ञ-कण रे! | 
3९ ७४७ >< > x 
प्रिय-प्रिय जपते अधर ताल देता पज्ञकों का नर्तन रे! | 
क्या ही अच्छा होता कि महादेवी जी तथा अन्य छायावादी कवि 
ऐसी कविताएं अधिक लिखते | कुल मिला कर 'लहर' /और 'कामा- 
यनी? के प्रसाद से महादेवी जी की रचनाएँ लोक-संवेदना के श्रधिक 
निकट हँ |. | 
निराला जी की अनुभूति स्वभावत: मूत्त' और मांसल है । जहाँ वे 
विसंगतियों से बच सके हैं वहाँ उनकी कविता बड़ी ओजपूर्ण और 
मनोरम हुई है। सौन्दर्य एवं ओज का मिभरण-_प्रयत्नोन्मुख नैति- 
कता आर भास्वर सौन्दर्य का सम्मिलन--उनकी कला को स्पृहणीय 
विशेषता है | अपनी सवोच्च भूमि में उनकी वाणी अतुलनीय है. 
झा गाऊं १ मा! कया गाऊं ¦ | 


[ज रही हें 
गाती हैं हिन्तरियाँ किति 
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उपसद्ार १०६ 
सौन्दर्य, वेदना ओर उल्लास एवं करुण-मधुर संगीत पर्या मात्रा में 
होगा । 


भाषा ओर भाव दोनों की दृष्टि से छायावाद का विकास एकांगी 
हुआ । उसकी व्यञ्जनामें जितना सौन्दर्य है,उतनी शकित नही';जितनी 
चमक है उतना प्रकाश नही'; जितनी बारीकी है, उतनी दृढ़ता नहीं। 
उसके संगीत में प्रवाद की, भावों में गहराई की और विचारों में 
दीसि की कमी रही | उसकी कल्पना कभी प्रतिभा की ऊं चाइयों पर 
न पहुँच कर विचारवंत के कटि-प्रदेश को छूकर रह जाती है; 
उसकी अनुभूति ग्रावेग-समुद्र की गहराइय़ो में न घुसकर सतद्द की 
लहरों में तिरती-किलकती रहती है | ग्रवश्य ही दो-चार रचनाएँ 
इसका अपवाद हैं, पर वे नियम को सिद्ध ही करते हैं। 


डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है कि “प्र गतिवाद छायावाद की भस्म से 
नही' पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंट कर दी उठ खड़ा 
हुआ है ।' ( विचार और ्रनुभूति, ए० ७० ) हमारे विचार में 
छायावाद को यौवन काल तक पहुँचने का अवसर ही नहीं मिला | 
सानव-ञ्रनुभूति के जिस पहलू को लेकर छायावाद चला था उसे 
अभिव्यक्तिगत पूर्णता मिल सकने से पहले ही देश में “सामाजिक 
क्रान्ति” को पुकार उठने लगी, जिसके फलस्पलूप हमारे गीत काव्य 
का विकास अधूरा ही रह गया | हमें भय है कि साम्प्रतिक प्रगतिवाद 
का विकास भो वेसा ही हो रदा दै-उप्में भी ्रनुभूतिगत ईमानदारी 
और व्यञ्जनागत संयम को कमी है; और इस बात का खतरा दै कि 
छायावाद की भाँति वह भी हमारे साहित्यिक इतिहास का एक 
अधूरा परिच्छेद बन कर रद जाय । सम्मवतः पाठक हमारा अभिप्राय 
.समक रहे हैं; किसी भी कक्षा की अनुभूति की पूरणो अभिव्यक्त 
अपेक्षाकृत लम्बे जातीय प्रयःन की श्रपेत्ता रखती है। श्रग्रजी 
साहित्य की तथाकथित “क्लासिक” और “रोमाणिटक'' परम्पराए 
इसका प्रमाण हैं। जहाँ पहली अठारददवी शताब्दी के प्रायः तीन 
चरणों में प्रसरित. रही, वहाँ दूसरी कबि ब्लेक से शुरू होकर वड_स्वथे, 
शेली. कोडस वापरन आदि में त पल्लवित होती, हुई स्वननं 
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और येटस [एए 8. ए७४४४] तक पहुँचती दिखाई देती है। 
सम्भवतः हमारी ऐतिहासिक परिस्थिति में विशुद्ध वैयक्तिक प्रगीत 
काव्य को विकास का इतना अवसर नद्दीी मिल सकता था, पर यह 
आवश्यक न था कि वैयवितक से सामाजिक चेतना की ओर संक्रमण 
तीखे विद्रोद या विच्छेद का रूप धारण करता । हमारा अनुमान 
है कि छायावाद की वेंयक्तिकता से ञ्रविक उसकी अनुभूति और 
व्यंजना का निराज्ञापन ही इस बिच्छेद का प्रमुख कारण हुद्रा । 
व्यक्तित और समाज, वेयक्तिक ओर समाजिक चेतना, एक- 
दूसरे में श्रोतप्रोत हैं; दोनो का एकान्त ग्रलगाव न संभव ही है, न 
अपेक्षणीय | हम न उस समाजभीरु गायक के जीवन को पूर्णा समझते 
हें जो मानवता के इट्टिपथ से भाग कर निर्जन कुज्जों और कछारों 
में लता-परल्लवों तथा लहरों को श्रपना संगीत सुनाता फिरे, ग्रोर 
न उस व्यस्त व्यवसायी के जिसे न कभी प्रकृति एवं श्रयेत्ती की 
मंगिमाएं देखने का ग्रवसर मिलता है, और न बृहद्‌ ब्रहमारड के 
विस्मयपूर्ण ग्रनुचिन्तन का । जहाँ हम यहद स्वीकार करते हें कि 
अन्ततः व्यक्ति सामाजिक वास्तविकता का न अतिक्रम ही कर 
सकता है, न उपेक्षा; वहाँ हम भावना और चिन्तन की उस भूमिः 
का की सम्भावना से इनकार नहीं करते जहाँ मजनू नको लैला को 
मुसकान विश्व के अशेप स्वर्णकोश से अधिक मूल्यवान्‌ लंगती हें, 
अथवा जहाँ साधक या विचारक को मानवीय इतिहास का सारा 
नाटक अनन्त देशकाल की तुज्ञा का पासंग मात्र मालूम पड़ता है । 
श्रेष्टतम कला जीवन को समग्रता को स्वीकृत और ग्रभिब्यङ्गत 
करती है। जिन कालिदास ने रघुवंशः लिखा उन्हीं ने 
"मेघदूत? का भी प्रणयन किया, और शेक्सपियर ने विख्यात 
विषाद-नाट्यो के साथ "रोमियो और जूलियट” जैसे रोमांस-मूलक 
नाटक तथा प्रेम-गीत भो प्रस्तुत किए। उच्च कोटि का आलोचक 
सम्पूर्या जीवन के मानंदरड को कमी नहीं' भूलता । दुर्भाग्यवश 
आधुनिक हिन्दी में लेखक और उनसे अधिक ्रालोचकं एकांगिता-रोग 
से पीड़ित हैं | जहाँ सशक्त साहित्य-सृष्टि एकांगी होते भी श्रेष्ठ हों सकती 
है--कालिदास अकेले मेत्रदूत? ते मी मए हो तकते थे--बृहॉ' एकांगो 
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आलोचक साहित्यिक प्रगति के लिए खतरनाक होता है । ग्र'ग्रेजी ज्ञेसे 
समृद्ध साहित्य के समीक्षक एक ओर जहाँ वर्नाड' शा एवं ग्रानेल्ड 
वेनेट सरीखे यथार्थानुगामी साहित्यकारों का महत्व देख सकते है वहाँ 
वाल्टर डिला मेयर ज्ञेसे स्वप्नद्शियों को गी अस्वीकार नही' करते । 
श्रेष्ठ आलोचक जहाँ मूल्यांकन करते समय लेखक-बिरोप की 
सीमाओं का निर्देश करना नहीं भूलता, वद्दां, विशिष्ट क्षेत्र में, 
उसकी शक्त्ति ग्रौर रचना-सौष्ठव को स्वीकार करने में संकोच का 
अनुभव नही करता | 


हिन्दी भाषा ग्रमी निर्माण की ग्रवस्था में हैं, विशेषतः उसकी 
काव्य शेली में अभी तक सन्तुजन नही' आ पाया हे । ऐसी दशा 
में अलोंचकों का कत्य है कि वे वाणीगत शबित शरोर पूर्णाता को 
विशेष प्रोत्साहन दे', और वादों की सरगमी में पड़कर वास्तविक 
कृतित्व की उपेक्षा एवं निर्तल दलानुगामिताका विज्ञापन और 
प्रशंसा न करे । ी 

छायावाद की एकांगी विभूतियाँ अभी तक ऐसे कृती कलाकार 
की बाट जोह रही हें जो उनकी रत्नकिरणों को सादर ग्रहण करके 
काव्य-लक्ष्मी की अभिनव साज-सउजा में यथास्थान विजटित कर 
सके | उनकी एकान्त उपेक्षा या तिरस्कार करके वह साज-सञ्जा 
पूर्ण न हो सकेगी, इसमें हमें तनिक की सन्देह नदी है | 
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परिशिष्ट (क) 
अर्घभुक्त मनोदशाएं 


इस पुस्तक के “निवेदन” में, और ्रन्यत्र भी, कही'-कही' 
८उपभुक्त मनोदशा” व्यंजना का प्रयोग हुथ्रा है; उसका स्पष्टीकरण 


अपेक्षित है । 


स्थूल रूप में कहा जा सकता है कि कलात्मक अनुभूति एवं 
अभिव्यक्रित का विषय दो प्रकार की वास्तविकताएँ है, एक बाहय 
ओर दूसरी श्रान्तरिक | वर्णनात्मक तथा कथात्मक काव्य का वित्रय 
मुख्यतः कवि के बाहर की वास्तविकताएँ श्रथवा प्रयत्न होते हूँ; 
गीतकाव्य का स्श्यं उसके श्रन्तर्विकार । इसका यह मतलत्र नही* कि 
चाहय वास्तविकता को अनुभव करते समय कबि'का अन्तर निष्क्रिय 
या निर्विकार रहता है--उस दशा में तो साहित्य ही संभव न होगा 
क्योंकि सादित्य-मात्र के मूल में वास्तविकता. की रागात्मक चेतना 
( Emotional Apprehension ) . रहती है; अ्रमिप्राय 
केवल यह है कि वस्तुनिष्ठ काव्य में कवि जिन वास्तविकताओओं 
( रस-पिदुर्धांत के विभावो ) का चित्रण करता है वे प्रायः सामान्य 
अनुभव या कल्पना का ग्र ग होती है | इसके विपरीत गीतकांब्य में 
कवि अपनी निराली मनोदशाओं को, जिनका उसने अनुभव. किया है. 
श्रभिव्यक्तित देता है। ये मनोदशाएँ उसकी सुख, दःख ज्म 
निराशा, ग्रात्म-प्रसार ञ्रथवा उत्सा की सरल भावनाएँ भी ह 
सकती है” और वाह्य विश्व की प्रतिक्रिया में उत्थित जटिल राग- 
बोंधात्मक चिन्तनाऐ भी; प्रथम की अभिव्यक्तित सरल श्रावेगमय 
गीतोच्छवासों में होती है, द्वितीय की अ्रपेज्ञाकत लम्बी रचनाओं में 
जिन्हे रे जी में “आड” (00७5) कहते हैं | स्पष्ट ही यह प्र भेद 
आपेक्षिक है | 

वस्तुनिष्ठ काव्य-साहित्य की सफलता लेखक की निरीक्षण-शक्ति 
यथार्थ-मूलक कल्पनाःशक्ति और मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक अन्तद 
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, पर निर्भर करती है; वास्तविकता का सर्वानुभत रूप ही उसकी कसौटी 
हैं। मेमचन्द का “गोदान,? टॉल्स्टाय का दूध और शान्ति? तथा 
सूर का बाल-काव्य ऐसा ही साहित्य है । त्ता 

आत्मनिष्ठ साहित्य अथवा गीतकाव्य की सफलता किसमें 
मुख्यतः इसमें कि वह हममें उस मनोदशा को do 

- रचयिता ने अनुभव किया था-इस कवि के. साथ सुख, दःख. 
अथवा चिन्तनात्मक तादात्म्य अनुमव कर सके" | यह; तभी संभव द 
जत्र (१) कवि ने स्वयं एक विशद मनोदशा का अनुभव किया. हो. 
ऑर (२) वह उसे विशद रूप में शब्द-बद्ध कर सका हो | विंशद 
रूप में अनुभूत या मनः प्र त्यक्षीकत मनोदशा ही “उपभुक्त?' मनो- 
दशा है | 

हमने कहा कि गीतत्रदूध मनोदशा, चिन्तनात्मक तत्त्वों केसमाये 
से, काफी जटिल भी हो सकती हैं | लम्बी चिन्तनात्मक किंग मे 
श्रायः विविध आवेगों या भावों ( हष" वि स्मय; करुणा, वैराग्य ) 
की न्यूनाधिक संत्रदूध शृखला या परम्परा रहती है। कीटंस की 
“बुलबुल” ('नाइटिंगेल ).कविंता ऐसी ही है | किंन्द॒ हर दशा में यह 
आवश्यक है कि कविता के विभिन्न खरडो में उपभुक्त मनोदशाग्ओों 
अथवा विशद रागात्मक प्रतिकियाओं का संनिवेश रहे; अन्यथा 
रचनागत अनुभूति के अहण या प्र घण में बाधा पड़ेगी । 
छायावादी काव्य स्पष्ट ही. दूसरी. ( आत्म निष्ठ ) कोटिःका है. | 
उसमें प्रेषणीयताः की कमी होने का एक प्रमुख कारण यह है, किःछायाः 
वादी कवि अक्सर. अ्र्ण-भुक्त मनोदशाओं- को प्रकट करनेः बेठ « जाते. 
हैं। यही कारण है कि. उनकी रचनाओं में (१),आन्तरिकः रागात्मकः 
सामञ्जस्य की कमी दिखाई देती है; (२).भावों का ` व्यवस्थित? क्रम 
या निवह नदी. होता--वि चार “जगमगाते. हुए'7१* नहीं निःवतः 
होते; और (३) रस-परिपाक में. बाधा पड़ती. हैः |. LS 22208 
“५५ ,१-=संमंबंतंः शुक्ल जी ने कही' इस च्यंजना का प्रयोगैः, किया: 
है। “कामायनी” के अन्तिम दो सर्गो में विचार स्पष्ट रूप ले सके है 
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, बहुत-से नए उदाहरण देना अपेक्षित नहीं है। महादेवी की 
धग्राण-पिक ग्रिय-नाम रे कह? तथा "मैं नीर भरी दुख की बदली? 
पंक्तियों से शुरू होनेवाली कविताएं श्रर्थसुवत मनोद्शाओं का 
जमघट हैं-- वहां न 'म्रिय-नामः की तीखी याद है, न “दुख की 
बदली' फे सादृश्य की मार्मिक अनुभूति । इसी प्रकार 'कामायनी? 
में जहाँ-तर्दाँ विचार-छायाशओों का जमघट है, सशक्त विचार बहुत 
कम ( उदाहरणं के लिए सम्पूर्ण “इड़ा”-खणड इसका निदशन कहा 
जा सकता है । ) 

पाठक कहुँगे-तभी तो इस काव्य का नाम छायावाद है; वहाँ 
छायामय, छुँ घले विचारो और भावनाओं के अतिरिक्त क्या आशा 
की जा सकती है । किन्तु छायावादी काव्य की एक नई श्रेणी तो 
स्वीकार नही' की जा सकती; उसे सामान्य काव्य की ( ओर गीत- 
काव्य भी असामान्य काव्य नद्दी' है) कसौटी पर तो जाँचना दी 
पड़ेगा । 
` यहाँ चलते-चलते इम कुछ शब्द बच्चन के सम्बन्ध में कह दे । 
बच्चन के काव्य का मूल्यांकन करने की चेष्टाए कम हुई हैं| हिन्दी 
के मान्य आलोचक उनके सम्बन्ध में कम बोलते रदे हें। बच्चन की 
लोकप्रियता का क्या रहस्य रहा दै १ बच्चन भी विशुद्ध गीतकार, 
आत्मनिष्ठ कावि है'। बात यह है कि बच्चन श्रमूत्त मानसिक दशाश्रौको 
बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त या मूत्त करते हें। ओर उनकी माव- 
नाएँ बड़े विशद रूप में अनुभूत एवं प्रकाशित होती हैं। इस दृष्टि 
से कोई छायावादी कवि उनकी त्ररावरी का दावा नही कर सकता। 
बच्चन की कमी, ओर बहुत बड़ी कमी, यह है कि उनकी अनुभूति का 
क्षेत्र बड़ा संकुचित हे । उनकी भेऽठतम गीतियाँ वे हैं जिनमें बेकारी 
से पीड़ित मध्यवर्ग की निराशा अथवा अनास्थामूलक जीबन-दर्शन की 
अभिव्यक्ति: हुई दै । अन्य क्षेत्रों में वे उसका तृतीयांश मी सफल 
नही" हुए हैं, और सम्प्रति उनकी कला उतार पर है। गीतनकाव्य के 
प्रमुख चे त्रॉ--सोन्दर्य और प्रेम-से बच्चन का अन्तरंग परिचय नहीं 
हैं; इसीलिए, शैलीगत पूता के बावजूद, वे छायावाद के प्रमुख 
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कवियों के समकक्ष नहीं मालूम पढ़ते | कच्चनकाकाव्य विशिष्ट र्थ 
में छायावादी काव्य नही है | 

दो शब्द छांयावादी प्रतीक-विधान के सम्बन्ध में | इम भानते हैं-- 
और विश्व के सारे रसज्ञ पाठक-ग्रालोचक हमारे साथ हैं--कि शैली 
के ्रशेप प्रयोग साधन हैं, साध्य नही' | साध्य है पाठक को अनुभूत 
वास्तविकता अथवा उपभुक्त मनोदशा से परिचित बनाना । इस प्रकार 
की वास्तविकता या मनोदशा के अभाव में प्रतीक विधान निरर्थक या 
हास्यास्पद दो जाता है। एक आधुनिक आलोचक के शब्दों में, 

The only excuse for symbol is that some- 
thing vital about human Jife can be better 07 
more fully said in that way than in any other. 
The danger of if is that it affords one of .the 
easiest means of escape into the lotus-land 
of unreality. ( Martin Gilkes, A ‘Key to 
Modernist Poetry, T° १५८ ) 


अर्थात्‌ -'प्रतीक विधान का औचित्य यही है कि वह जीवन को 
किसी महत्त्वपूर्णा वास्तविकता को अधिक सफलता से व्यक्त कर सके; 
उसका खतरा यह है कि वह वास्तविक कल्पना-लोक में पलायन 
करने का सबसे सुगम रास्ता बन जाता है|? छायावादी कवि ्रक्सर 
अतीक-विधान को साध्य ग्रथवा वास्तविकता ( अनुभूति ) का स्थाना- 
पन्न समते दिखाई पड़ते हैं| कम से कम यह निश्चित है कि 
प्रतीको का प्रयोग छायावाद्‌ या किसी अन्य काव्य के लिए आवश्यक 
रूप में शलाघा की बात नहीं' है । यही बात अन्य प्रकार के शेलीगत 
प्रयोगों को लागू है | प्रयोगशील साहित्य के लष्टा और प्रशंसक 
प्रायः इस तथ्य को भूल जाते हैं कि साहित्य की एकमात्र कसौटा 
जीथन की वास्तविकता है; वे प्रायः शेलीगत नवीनत। में अनावश्यक 
महत्त्व का अनुभव करने लगते हैं | वजी निया वुल्फ तथा जेम्स उवायस 
हाक दिन पहले तक होनेवाला महत्त्वख्यापन इस बृत्ति का 
निवह इजी पोर्उण्डी की अतिरे्जित पशस गष" ०छ्कानमपतरी' 
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है । ज्वायस के “यूलितीजु” के सम्बन्ध में उपन्यासकार फ्रौंक 
स्विनटन ने लिखा है, 


.In the same way there is said to be some 
magic in its concern wWith.eighteen hours of 
time. Ido not.understand that, either. 
(‘The Georgian Literary Scene,.T०-३१२:) 

अर्थात्‌ “उपन्यास का विप्रय 'जीवनः के केवन्न अठारदह घण्टे हैं, इस बात 
में लोगों को. जादू जैसा (:महत्त्व )'मालूम पड़ता है | मेरी समक में 
वह नहीं घँसता!।!-इस प्रकार'का मतभेद श्रापको सीधी शेली के 
मनीषी-कलाकारों (व्यास, कालिदास, टाल्स्टाँय, शेक्सपियर ) के 
सम्बन्ध में. नही मिलेगा .] 

अपने समय में छायावादी 'कवि-क्रान्तिकारी श्रथ में प्रयोगशील 
समझे जाते थे; आज '“तारसप्तक' के कुछ कवियों को उनकी शैलो ` 
आर संगीत पिछड़े-हुए मालूम पड़ते हैं। शायद अगले ही दशाब्द में 
उनकी शेलियाँ पुरानी घोषित कर “दी जाथँगी | जो चीज: कभी पुरानी 
नही पड़ती वह है--जीवन का विशद स्पर्श और उसकी विशद 
अभिव्यक्तित | एक मात्र जीवन ही चिर-नवीन, सतत-रोचक है। संव 


प्रकार की प्रयोगशीलता को जीबनाभिव्यक्र्ति का साधन होना - 
चाहिए | 
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परिशिष्ट (ख) ब ल 


परिशिष्ट (ख) 


छायावाद के मण्डन का एक प्रयत्न 


अपने यौवन-काल में छायावाद ने, अन्य गम्भीर प्रश्नों की 
भाँति, काव्य के स्वरूप, प्रयोजन आदि पर भी दायिस्रपूणं चिन्तन 
करने की आवश्यकता महसूस नहीं की; किन्तु अगतिवादी समीक्षकों के 
बिरोध ने उसे बरबस आत्म-परितोष ( सेल्क-कम्प्तेसेन्सी ) की निद्रा 
से जगाया और उसके सभर्थकों को इन प्रश्नों पर सोचने को बाध्य 
“किया | छायोवाद के मण्डनात्मक इन प्रयत्नो में महादेवी जी के 
निबन्धं का एक विशेष स्थान है । 

निवन्ध विचारपूर्ण हैं और कदी'-कहो' साहित्य-सम्बन्धी मामिक 
तथ्यों को सामने लाते हैं। उनकी कमी यदी है कि वे मुख्यतः 
छायावाद के मण्डानार्थ विवाद एवं आ्रात्म-रक्तण की “स्पिरिट? में 
लिखे गए हैं | इसीलिए वे काव्य के सामान्य अथवा व्यापक रूप को. 
स्पष्ट करने में समर्थ नही हो सके हे । मह्यदेवी जी जब काव्य के 
सम्बन्ध में सोचने-लिखने वेढी* तब उनके सामने मुख्यतः छायाबादी 
तथा रहस्यवादी काव्य ही रहा, अतएव उनकी अधिकांश परिभाषाएँ 
और व्याख्याएँ अव्याप्ति दोष से दूषित हो गई । 

उदाहरण के लिए जत्र वे संकेतित करती हैं कि काव्य का काम 
“खणड में अखण्ड क्री स्थिति को प्रेषणोय बना लेना? है, अथवा वह 
'बहिजगत्‌ से अन्तजंगत्‌ तक फेले और ज्ञान तथा भावच त्र में समान 
रूप से व्याप्त सत्य की अभिव्यक्ति? का माध्यम हे तो, वेदान्त की भूमि 
में पले हुए होने पर भो, इम यद समझने में असमर्थ महसूस करते हें 
कि केसे यह वर्णन “मेघदूत? 'शाकुन्तल? ““मेघनादबंध' तथा “शेक्स 
पियर की 'जियर? 'हेमज्ञेटः आदि काव्य-कृतियों को लागू हो सकता 
है। “जीवन का वह असीम और चिरन्तन सत्य? आदि व्यज्जनाऐ 
सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर वे साहित्य के सामान्य स्वरूप को मी 
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इसी प्रकार महादेवी जी ने जगह-जगह 'सूक्ष्म'शब्द्‌ का रहस्यात्मक 
प्रयोग किया है | कभी-कभी भ्रम होता है कि “खण्ड में स्थित 
अखरण्डः अधवा “असीम और चिरन्तन सत्य? की भाँति सूक्ष्म शायद 
वेदान्त के ब्रहम का पर्याय हैं, कमी वह आत्मनिष्ठ विकारों अथवा 
भाव-जगत का वाचक मालूम पड़ता है; कडी'-कदी वह “मानवता 
की आदशो'न्मुखता अथवा द्रादर्श स्थिति” का संकेत करता प्रतीत 
होता है। नीचे के वाक्यों में पाठक “सूक्ष्म की यह तीनों ही झलक्रे 
पा सकते हैं :— र 

(१) सूक्ष्म की सोन्दर्यानुभूति और रहस्यानुभूति पर आश्रित 
गीतकाव्य ( ए० ६८) 

(२) स्टे के बाहयाकार पर इतना लिखा जा चुका था कि: 
हदय अपनी अभिव्यक्षित के लिए रो उठा (५६ ) “अपनी सूक्ष्म 
भावनाओं को कोमलतम कलेवर दिया। ( प० ६५ ) ५ 

(3) अपने व्यत सत्य के साथ मनुष्य जो हे, ओर अपने अव्यक्त 
सत्य के साथ वह जो कुछ होने. की भावना कर सकता है वही उसका 
स्थूल और सूक्ष्म है । (४० ६८) ः 

. बह सूक्ष्म जिसके आधार पर एक कुत्सित से कुत्सित, कुरूप से 
से कुल्प ओर दुर्बल से दुर्बल मानव वानर या वनमानुष की पंक्ति में 
न खड़ा होकर सृष्टि में सुन्द्रतम “श ष्ठतम मानव के भी कन्घे से 
- कन्धा मिलाकर उपसे प्रेम और सहयोग की साधिकार याचना कर 
` सकता है, वह सूक्ष्म जिसके सहारे जीवन की विषम अ्रनेकरूपता में भी 
एकता का तन्तु हूं ढ़ कर हम उन रूपों में सामंजस्य स्थापित कर 
सकते हि र ज्यु | 
* अन्तिम वाकय फिर हमें 'यूक्म' के पहले श्रर्थ का स्मरण कराता 
है। कही-कही' «कम? का सीधा अर्थ मी लिया गया है श्रर्थात्‌ 
स्थूल का उलटा और तत्र यह कहा गया है क्रि छायामाद में जीवन 
औरं प्रकृति का सूक्ष्म सौन्दर्य व्यक्त हुआ है। ' 


८८पुक पितिः. रजक, ऐसा शिथिलण््रवोग हासी 


पाराराष्ट ख) . ` ११६ 


समक में, वाञ्छनीय नहीं हैं; उससे चिन्तन का धरातल नीचा हो जाने 
का भय रहता है, साथ ही सत्य की प्रतीति और ग्रहण में वाधा 
पड़ती है । 

“सूकम? की भाँति ही “इतिवृत्त? शब्द का भी अनिश्चित प्रयोग 
किया गया हैं। इसकी कुछ चर्चा भूमिका में हो चुकी दै । 


महादेवी जी ने प्रगतिवादी और यथार्थवादी विरोधियों को 
उत्तर देने की चेष्टा की दै, और उसमें कुछ अ श तक सफल भी हुई 
हं । किन्तु इससे यद्दी सिदूध होता हे कि वे आलोचक छायावाद की 
न्यूनताशों को ठीक से नही' पकड़ सके, न कि यह कि उसमें कमियाँ 
हैं ही नद्दी' । प्रायः ऐसा होता है कि इम कृति-विशोष के गुण-दोषों 
को महसूस करते हुए भी उन्हे नाम नही' दे पाते। 

“छायावाद के जन्म काल में मध्यम वर्ग की ऐसी क्रान्ति नही 
थी । आर्थिक प्रश्‍न इतना उग्र नही था' * 'हमारे सांस्कृतिक दब्टिकोण 
पर असंतोष का इतना स्याइ रंग भी नही चढ़ा था | तब हम केसे 
कह सकते हैं कि केवल संघ्र्णमय यथार्थ जीवन से पलायन फे लिए 
ही उस वर्ग के कवियों ने एक सूक्ष्म शाव-जगत्‌ को अपनाया १ ? 
(ए० ७५) महांदेवी जी का विचार हे कि छायाबाद की पलायून-दृत्ति 
सिद्धार्थ की पलायन दवत्त है, वह जीवन के श्रत परिचय से जगी 
पूर्णत्व की वासना ( “यथार्थ की पूर्ति! ) ल्प है। ; 

हम मानते हैं कि जीवन में पूरात्व की वासना का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। पर झ्या किसी छायावादी कवि में इस वासना की तीव्र अनुभूति 
मिलती है १ इमारा विचार है कि इस प्रकार की वासना की,छायावादी 
सजावट-प्रियता और कल्पनात्मक निपुणता से संगति दी नही' बैठती | 
जो आत्मग्लानि और सरलता की भावना आध्यात्मिक पूर्णाता की 
साधनाके लिए अपेक्षित है वह न छायावादी कवियों के जीबन में मिल 
सकती है, न-उनके काव्य में; श्रतः छायावादी रहस्पवाद का कब्रीर 
तथा उपनिषदों के समकक्त बिठाने की चेष्टा हास्यास्पद है। वस्तुतः 
छायावादी काव्यः मुख्यत; लौकिक प्रेम se आर सौन्दर्य कां 
काव्य है और इसो रूप में उसका मूल्यांकन होना चाहिए । 
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अवश्यः ही काव्य-विशेय का सांस्कृतिक धरातल उपेक्षणीय 'नही',पर 
वह धरातल. आध्यात्मिकता के नाम से ही ऊंचा नही' हो जाता, ओर 
न मानवो होने से नीचा ही हो जाता है| ञ्रतः छायावादी यदि 
आध्यात्मिक कहाने का लोभ संवरण करेंगे तो उनकी कोई क्षति न 
होगी। जहाँ यह मानना उचित ही है कि छायावादी 5म-काव्य का 
धरातल ( शारीरिक ग्रालंबन का अभाव होने सेः) रीति काव्य से 
उच्चतर है, वहां हमें यह कइने में भी संकोच नही कि उसमें कबीर; 
मीरा और वुलसी की निर्मलता एवं ऊँचा उठाने. की क्षमता का 
अभाव है । ै 

हमारी छायावाद से मुख्य शिकायत यह नहीं है (और यहाँ 
हमारा प्रगतिवादियों से मतमेद है) क्रि. उसका वित्रय आध्यात्मिक या 
असामाजिक है। इस परिस्थिति. को न तो इम उसके महत्त्क का 
कारण मानते हैं न हीनता का | हमारी शिकायत यही है कि छायावादी 
अनुभूति और अ्रमिव्यक्ति में सरल प्राणवत्ता की कमी है। उसमें 
ध्वनिषूर्णा शब्दों एवं चित्र-विचित्र कल्पनां का आडम्बर अधिक है; 
स्वस्थ, निष्कपट, सहज अनुभूति का अ'श कम ॥. जीवन. के: निकट. 
स्पर्श के अभाव में उसका कलेबर निजी व. साज-सज्जा और चमत्कार 
से बोकिल है | इस दृष्टि से वह हू[स युगीन संस्कृत-काव्य. और 
चमत्कारान्वेप्री रीतिकाव्य. से. केवल इसी. बात में . भिन्न हैः कि:वह 
शरीर-केन्द्रितःन होकर बुदिधि-केन्द्रित दै । और-हमारी-आपत्तियों के 
उत्तर में केवल यह संकेत कर देना कि “यह. काब्य तो उपनिषदो; 
कबीर आदि. की परंपरा का अर्थात्‌, आध्यात्मिक है. आत्म-मंडन का 
बड़ा लचर प्रयत्न होगा । 

मेस का वियय कुछ भी हो उसकी श्रभिव्यक्ति इर दशा में सामान्य 
मानव द्वारा. आहय और संवेद्य होनी चाहिए: इसे महादेवी, जी भी 
मानती हे--'इस अरूप-रूप की. अभिव्यक्ति लौकिक रूपको में:ही. तो 
संभव होगी? (पू: १०६); और “अलौकिक 'रसानुभूति मी. अभिव्यक्तित: 
मे. लो किंकरी रहेगी? (४९ १११)) हमारी. शिक्रायत- है: कि छाया” 
वाद की उलमी हुई, संगति शन्य-एबं क्लिष्ट-निपुणः कल्पनाओं से-भरी 
च्वञ्जना-प्रणाला इस कसौरी पर खरी नहीं उतरती । 
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र छायावाद के द्रत्यस्त. सहाचुभूतिपूरा समीक्षक श्री. नगेन्द्र ने 
` ` छायावादी श्रृंगार को लक्ष्य करके लिखा है--'छात्रावाद में भृगार के 
-'अति.उपभोग का भाव न मिलकर विस्मय- का भाव मिलता है | इस- 

लिए: उसकी झमिब्यक्ति स्पष्ट और मांसल. न होकर . कल्पनामय या 


-. नगेन्द्र जी की संवेदना सराहनीय है, पर उनकी व्याख्या से इम : पूर्णा- 
तया सहमत नही. है । छायाबादी मे' नैतिक आतंक नहीं! है, वह 
“जीवन के गह्रे-स्परां का श्नभ्यस्त है-। प्रेम. केवल शारीरिक : भूख 
: ` नही है और न. नारी मात्र वासना-तृष्ति का सधन | कालिदास के 
सुन्दर शब्दों में नारी गहिणी हे, सचिव है, सखा है। पूर्ण रूप से 
`> जीवित संस्कृत रुचि का पुरुष नारीःके रमणोत्व के साथ उसकी इन 
सत्र छवियों कों. देखता-अनुभव - करता है | : छायावादी कवि, ऐसा 
नही" कर पाता इसका कारण उसकी अपूरा ; ऽ जीबनी-शक्ति अथवा 
` . अर्थ-विकसित व्यक्तित्व. है-जो. वयःसन्धि के बाद बढ़ना बन्द कर 
: देता है। नारी और; ेम में ही; नही, जीवन के किसी. भी . कक्ष में 
छायावादी का अन्तरंग प्रवेश नही' है; वह न शिशु ह समग्रता मे" 
देख पाता है न प्रकृति को; उसके प्रकृति-चित्र अधूरे और मै णय- 
निवेदन वेग-हीन है। 'हेरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दरद न जाने कोय? 
ज़ैसी पंक्तियाँ छायावाद मे' आकाश-कुसुम-सी अलभ्य हैं और शेली 
के “पश्चिम प्रमंजन”” तथा वर्डसवर्थ के “इन्द्रधनुष?' और “कोयल” 
जेसी आवेग एवं उल्लासपूर्ण गीतियॉ भी दुलंभ ही हैं। वस्तुतः 
छायाघादी कवि स्वस्थ जीवनानुभूति से पलायन करके हवाई, घु घली, 
आडंबरपूर्ण और नीरघक कारमरी कल्पना में विश्राम करना 
चाहता हैं । 

महादेवी जी ने शिकायत की है कि जहां प्रगतिवाद (यथार्यबाद !) 


के जन्मः के झी झाल्ोब्नह-जिन्‍्स कुसडनी। बना-बवावकए ।, उसके/ ०७ 


छायावाद कर पतन 
१२२ 


'व्चंक्रवतित्व की - व्यस्त हो गए? वहाँ छायावाद को 'शेशव . 
कन नदी' मिल सका |! ग्रवश्य दी भारम्म में 
` छायावाद का विरोध हुआ था, पर प्र गंतिवाद का भी क ड्या 
Mem ला रश poop के 
पे , यह नहीं; 'पल्लव' और 
रै अ कर हुआ या। और कुछ दिनो बाद पे बोचा कि 
'महादेवी जी ने स्वयं संकेत किया है, छायाबाद के को ह र 
. चेदा होने लगे । शुक्ल जी फे “रहस्यवाद?” के वक्‍तव्य मेः ऐर बम 
के उच्छवसित उद्गारों के नमूने मिल सकेगे | किन्दु | कु काब्य- 
साहित्य अपनी संचाई और प्राणवत्ता के बल पर ही खड़ा हो. सकता 
हे, इलकी रुचि के भवतों की स्तुति-उपासना से नही ; इसका बगा 
` स्वयं छायाबाद का र है| दूसरे “वादों? के अन्ध” भक्त 
" उससे सकते हैं। 

dhe है कि भेष्ठ काव्य-साहित्य जीवन र 
"= सम्म, उसके गहरे परिचय में, उद्भूतं होता है; कालिदात र ० 
. - “भषभूति, सूरं और तुलसी का साहित्य ऐसा ही है। जहाँ तक मग ४० 
` दाद इस मान्यता पर जोर देता है, हम उसके साथ हें;' उसके ट श्र 

: कलाकार की दृष्टि और चिन्तन पर प्रतिबन्धः लगाने के: 
`. 'इम नदी हे। 
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परिशिष्ट ' (ग) 


शुक्लजी ओर छायावाद' 

यह प्राय; सभी स्वीकार करते हैं कि पं० रामचन्द्र शुक्ल बहुत . 
उच्च कोटि के आलोचक. थे । शरेष्ठ आलोचक किसे कहते हे ! इसने . 
अन्यत्र कद्दी' लिखा है कि श्रालोचना-शक्ति के तीन, . मुख्य. श्रवयव 
हैं, श्र्थात--( १) कला-कृतियों के रस-ग्रहण की क्षमता; (२) 
कृति-विशेषः को रसमय, अथवा नीरस बनानेवाले.. तत्त्वों का बौद्धिक . 
निरूपण करने की शक्ति; और ( ३ ) मूल्यांकन के व्यापक. दृष्टिकोण 
या मानदण्ड की चेतना । शुक्ल जी में ये.तीनो शक्तियाँ न्यूनाधिक 
मात्रामें वर्तमान -थी', पहली दो कुछ अधिक और, शायद,तीसरी कुछ 
कम ।- कुल मिलाकर वे एक असाधारण समीक्षक थे । 

ऊपर का मत केवज्ञ हमारा ही नही' दै। श्रीनन्ददुलारे वाजपेयी 
के अनुसार 'साहित्य-समीक्षक की हैसियत से सबसे बड़ी बात शुक्ल 
जी में यह नही है कि उन्होंने उच्चतर काब्य को निम्नतर से ( 
अलग: किया, बल्कि उन्होंने वह शान दिया कि हम भी उस अन्तर को 
पहचान सके | “““*-“““'तुलसी, जायसी और सूर की समीक्षाश्रों 
द्वारा उन्होंने हिन्दी आलोचना को सुदृढ़ मिति पर स्थापित किया ! 
( हिन्दी साहित्य ;-ब्रीसवी' शताब्दी, एष्ठ ६३ ) यह च्य ववतव्य. समा- 
लोचक शुक्लजी की व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक दोनों शक्षितयों का 
संकेत करता हे । भी नगेन्द्र ने लिखा है-'शुक्ल जी की प्रतिभा 
परिमेय थी । उनकी दृष्टि में अद्भुत गहराई, पकड़ .म॑ गजब कीं | 
मजबूती, और प्रतिपादन में अपूव प्रौढता थी।' ( विचार श्रौर 
अनुभूति, १० १०१ ) 

यहां एक महत्त्वपूर्ण, प्रश्‍न. उठता. दै,=इतनी उच्च कोटि के 
आलोचक होते हुए पं० रामचन्द्र शुक्ल ने आधुनिक हिन्दी... साहित्य 
( अर्थात. स॒जनात्मक साहित्य ) को कहा. तक प्रभावित किया, वते" | 
मान हिन्दी के कलाकार अथवा कवि कहाँ तक उनकी प्रतिमा' से 
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१२४ EE 
लाभान्वित हो सके १ इस प्रश्न पर बिचार करने से एक विचित्र परि- 
स्थिति सामने आती है, वह येद हैं कि जहाँ आलोचक शुक्ल जी का 
प्रायः सभी विचारशील-सा/हत्य-पर मियों `ने लोहा-माना , वहाँ उनके 
समकालीन कवियों पर उनका विशेष प्रभाव न पड़ा | कहा जा सकता 

है कि कवि अथवा कलाकार ओलोचकों से प्रभावत होकर सृष्टि नहीं 
करते | यंह ठीक है; यद्यपि अधिकांश कज्ञाकार मद्धान्‌ आलोचकों सें ` 
श्रप्रभावित नही" रहते। वरतुत्यिति यह हे कि समर्थ ग्रोलोचक परोक्षें” - 
रूप में, पाठकों की रुचि एवं मूल्यांकन के नियन्त्रण द्वारा, समसाम- - 
यिक लेखकों को प्रभावित करता है | आरचर्य की बात यह. है कि. : 
शुक्लजी इस परोक्त रूप में भी समकालीन छायावादी काव्य'और उसके - : 
मूल्याङ्कन कों प्रमांवित नहा' करे सके | इसका यह मतलब नही' कि ..' 

छायावाद की अ्रलोचना में ' शुक्लजी को साथी या अनुयायी नही. : 

मिले; किन्तु ये, अनुयायी और साथी प्रायः उनलोगो में मिले जिनकी - * 

साहित्यिक मनोंवृत्ति युग के अनुकूल नही थी और जो ग्रपेक्षाकत 

पुरानी रुचि एवं विचारों के थे । ` : 

किन्तु स्वयं शुक्लजी के सम्बन्ध में यह नही कहा जा सकता कि 

वे आधुनिक. विचार-धारांग्रों, से ग्रनेमिज्ञ थे । नगेन्द के शब्दो में 
उन्होंने “पाश्चात्य एवं पौर्वात्य साहित्यका विवेचनात्मक अध्ययन 
किया था?। वे पश्‍चिम के डा० रिचड़'स जसे नवीनतम संमीक्षक- 
विचारको . से सुपरिचित थे) सांथ ही-इम किर नगेन्द्र को उद्घृत कर ` ` 
रहे है--उन्दोने, जो छायावांद पर प्रहार किये वे काफी समक-तूककर 

bs | फिर कया कारण था कि उनके द्वारा की गई छायावाद की 

चना लोगों को ग्राहय न हुईं और उसका छायावाद की'प्रगति पर 
मायः कुछ भी प्रभावं न पड़ा! पिछले दशाब्द में छायाबाद की जो 
अवनति हुईं है उसका मुख्य कारण प्रगतिवादियों का विरोध है, न 

कि इुक्लंजी की आलोचना । (यह परिस्थिति इस बात को सिद 
करती हे किं शक्तिर लोचनो कलाकारों को अप्रभावित नही 
छोइती !) ' शुक्‍्लजी की इस प्रभांवहीनता का क्या कारण था १ क्या / 
इसका कारेण शुक्लजी की कोई गम्भीर कमी थी, अथवा तत्तकालीन : ' 
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छायाधाद का पतत - 


परिशिष्ट (ग) ` श्र 


काव्य के समर्थकों की अगुणग्राहिता १ | 

क्या छायावादी काव्य के अनुशीलन में { रस- 
, आहिता, उनको गम्भीर और नी नर केसे कर मे जो 
ता ने वेतन काव्य के प्रति श्रकारण रुष्ट या अनुदार थे ? हमारी 
समझ में ये दोनों ही व्याख्याते ठीक नही' हं शुक्लजी उन व्यक्तियों में 
थे जो ह््दी के सर्वागीण विकास के लिये नितान्त उत्सुक ही नही, 
मारपण . से प्रयत्नशील भी थे; और यदि चे छायावाद से 'मरते दम 
तक: समझौता न कर सके? तो इसका कारण यही था कि उनकी रस- 
आहिणी वृत्ति को उसमें गम्भीर कमियाँ दीख पड़ती थी | 

शुक्रलजी अपने समसामयिक काव्य-साहित्य एवं तत्सम्बन्धी 
आलोचना को विशेष प्रभावित नहीं कर सके, इसके हमारी समफ में 
तीन मुख्य कारण थेः-  . [ 

(१) झुक्लजी के प्र तिपन्ष में विश्व-विश्र्‌ त, शर नोबिल-पुरस्कार- 
विजेता, रवीरद्नाथ खड़े थे। रादीन्द्रिक काव्य की, जिसके ग्रनुकरण में 
जायाबाद का जन्म हुआ था, ख्याति और छाया के त्रिना वह शुवल 
जी के विरोध को सहकर. खड़ा रह सकता, इसमें सन्देह है | उस काल 
के हिन्दी-साहित्यिको में शुक्लजी ही एकमात्र ऐमे ब्यत्रित थे जो रवीन्द्र 
के रहस्यवाद में बह नदी गए और वरावर “लोकपत्' में 'श्रर्थभूमि के 
विस्तार का उपदेश करते रहे। जब कतिपय परिचमी साहित्य- 
बिशारिदों की माँति रबीन्द्र ठाकुर ने कहा कि “त्र भहाकाब्य लिखने 
का ज़मानां नही है? तो श्रल्प-विकसित नवीन हिन्दी साहित्य के 
लेखकों का उनकी हाँ में हाँ मिलाना ्रारचर्यजनक न था; श्राश्चर्यं 
की वात यह थी कि उस समय भी शुक्ल जी पअन्ध-काव्य की भे ष्ठता 
पर गौरवं देते रंह सके--और युग की समन्वित श्रालोचना-शकितियों . 
के विरुदूध होने के कारण यह गौरव और मी श्रधिक वल से सम्पन्न 
किया गंया। i; rfc FIRS 

(२) शुत्रलजी की असफलता का दूसरा कारण उनकी श्रालोच- 
गाओं का मिश्रित रूप था: उनके छायावाद-सम्मन्धी प्रिवेचनो में सत्य 
रः मिथ्या. का संकुल मिश्रण दै | मिथ्या तर एकाङ्की वादों के रूप में .. 
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१९६ . छांयावांद का पतन, 


आया है, वे वाद जिनका स्वीकार महाकबियों अथवा उनके काव्य को 
सममने के लिए. आवश्यक नहीं - है। संक्षेप में, शुक्ल जी की 


MR व्यय 


छायावाद-सम्बन्धी आलोचनाएँ दो प्रकार की हैं; एक तो वे जो « 
काव्य के प्रकृत रूप को लेकर चलती हैं, और ऐसे काव्य की दृष्टि से - 
छायावाद की कमियों का निर्देश करती हैं, ओर दूसरी वे जो छायावादी * 


काब्य के पोषक वादों को लेकर उनके -विरूद्ध नए वादों को आधार 
बनाकर प्रसर होती हैं। इन दूसरी कोठि।की : आलोचनाश्रों को, 


जिनका सम्बन्ध काव्य की प्रकृति से प्रायः नही" है, हम साम्प्रदायिक =` 


कह सकते हैं । 
(३) दुर्माग्यवश, शुवल जी की: यह साम्पदायिकता प्राचीन 
परम्पराओं से भी सम्बद्ध हो गई | इसका:फल यह हुआ कि वे तत्का- 


लीन लेखकों को, जो हिन्दी-काव्य में क्रान्तिका संदेश लाए थे,परम्परा-: . 


वादी-के रूप में दिखाई पड़े | रसवाद और उसकी पदावली के पक्षुपात 


ने उन्हे इस सम्बन्ध में और भी अधिक शलतफरमी का शिकार: बन . 
जाने दिया । आश्वर्य की वात है कि साम्प्रदायिक ` रहस्यचाद के कड़े. . 


समीक्षक होते हुए भी शुक्ज्ञजी स्वयं साम्प्रदायिक ढंग की आलोचना 
में फैंस गए । यह साम्प्रदायिकता शरोर परम्पराबाद : कही -कद्दी बहुत : 


स्थूल हो गया है । उदाहरण के लिए उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा ` 


की है कि भारतीय भक्ति-काव्य अथवा भक्ति-पद्धति. रहस्यवाद का 
आधार कर नहीं चली और कवीर आदि का रद्दस्यवाद विदेशी वस्तु 
थी | किन्तु क्‍या विदेशी होने से ही रहस्यवाद देय हो गया १ आज के 
युग में यदद मनोदत्ति संक्रीर्शता-सूचक मालूम पड़ती है। इसी प्रकार 
शुक्ल जी की यह सिद्ध करने की लम्त्री-चौड़ी कोशिश कि अज्ञात 
श्रथवा श्ररूप के प्रति प्रणय-निवेदन नही” हो सकता, उनकी आत 
- सुनी जाने में व्राधक सिद्ध हुईं | "जगत का व्यक्त प्रसार ही भावः 


संचरण का वास्तविक क्षेत्र है । इससे अलग मनुष्य-कल्पना की कोई 


वास्तव सत्ता नहीं; वह असत्पः हैं?--शुक्लजी के इस मम्तब्य में सत्यका 


काफी अ'श है, परन्तु उसे उसके मिथ्यांश ले अलग रखना कठिन : | 


काम हैं | शुक्लजी के विरोधियों ने उक्त मन्तव्यके सत्यांश को देखने कौ 
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चेष्टा नहीं की, यह उन्ही का दोष नद्दी था । 
यह श्रनिवार्यं था करि शुक्तजी के पिरोधो और छायाबाद के 
: समर्थक उनकी इन नुलतियों से लाभ उठाते | उन के जिये यहद सरल हो 
गया के वे शुत्रलजी की ऐसी घारणाझो की छोर सं१.त एः उनका सर- 
'लता से निराकरण करके यह कह सके कि शुक्ल जी ने छायांवादी 
काव्य को समने में भूल की दै ओर उनकी तससम्प्र-घी आलो चनाग्ओं 
का विशेष महत्व नही' हैं। 
-किन्दु यही' छायावादी युग क्रे साहित्यिक) सं भूल हुई है'। शुक्ल 
: जी की विवेचना भले ही कदी =कदी' अभीष्ट सामा शाँब गई दो, पर 
उनकी रसग्राहिता कभी कुण्ठित नद्दी' हुई, ओर यदि छायावादी' कवि 
तथा ञ्रालोचक उनकी विविध समीक्षाओं पर ज़्यादा. ध्यान देते तो 
हिन्दी-साहित्य को ज्यादा लाम होता |! तब छायावाद-युग में अधिक 
:. सप्राण काव्य-सुष्टि होती और: उसका. ऐसा नाटकीय पतन भी न 
`. होता। बात यह है कि जहाँ-जहाँ शुञ्लजी ने छायावाद को प्रकृत 
काब्य की कसौटी परःकसने की चेष्टा की है, वहाँ-वहाँ उनकी आलो- 
- “बनाएँ नितान्त मार्मिक और प्रकाश देनेवाली हुई ह।' उनकी ऐसी 
«। आलोचानाएँ इमारी अपनी धारणाओं के बहुत निकट हैं |. खेद यदी 
है कि अपनी छायावाद-सम्बन्धी समीक्षा के इस पहलू को शुक्लजी ने 
.. 3 !संकेतितः ही किया, पल्लवित नद्दी' | हमारा विश्वास हे कि. उनकी ये 
:: 'संकेतित' आलोचनाएँ छायावांद की. प्रकृत “कमजोरियों का. जितना 
- सफल उद्घाटन कर सकी' हैं उतना न तो “काव्य में रहस्यवाद” की 
, सैद्धान्तिक सर्माक्षाओं में हो सका. है और न. आधुनिक प्रगतिवादियों के 
:कंद्दरता-मूलक जिहाद में । ८ 
.« “छायावाद की प्रकृत आलोचना में शुक्ल जी 'ने "जिन तीन-चार 
< बातों पर जोर दियं है उनमा महत्वःद्याज मीः ग्रक्ष एण दै ।'* अतः 
“उनका उल्लेख ग्रासँगक नः होगा! 'छायावाद के: समर्थको ने 
( और उनमें महादेवी .जी' भी सम्मिलित हैं ) इन श्रालोचनाय्रो का 
. : उत्तर देने की विशेष चेष्टा नहीं की | यह प.रस्थिति जहाँ इस भात 
००३ ममायु है. कि ये आलोचनाएँ' झाइश्यक' “गौरव; 'स्पष्टदा एवं 
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आया है, वे याद जिनका स्वीकार महाकबियों ्रथवा उनके काव्य को 
समफने-के लिए आवश्यक नहीं है। संक्षेप में, शुक्ल जी की 
छायावाद-सम्बन्धी आलोचनाएँ दो प्रकार की हैं; एक तो वे जो 
काव्य के प्रकृत. रूप को लेकर चलती हैं, और ऐसे काव्य की दृष्टि से 
छायावाद की कमियां का निर्देश करती हैं, और दूसरी वे जो छायावादी ' 
काव्य के पोषक वादों को लेकर उनके विरूद्ध नए वादों को आधार 
बनाकर अम्रसर होती हैं। -इन दूसरी. -कोटिः की : आलोचनाग्रों को, : 
जिनका सम्बन्ध- काव्य की प्रकृति से प्रायः नही है, हम साम्प्रदायिक =` 
कई सकते हैं । 

(३) दुर्माग्यवश, शुवल जी की. यह साम्प्रदायिकता : प्राचीन 
परम्पराद्रों से मी सम्बद्ध हो गई | इसका -फल यह हुआ कि वे तत्का- 
लीन लेखकों को, जो हिन्टी-काव्य में क्रान्तिका संदेश लाए थे,परम्परा- . - 
वादी के रूप में दिखाई पड़े । रसवाद और उसकी पदावली के पक्षपात 
ने उन्हे” इस सम्बन्ध में और भी अधिक रालतफूइमी का शिकार बन . 
जाने द्रया । आश्वर्य की वात है कि साम्प्रदायिक रहस्थवाद के कड़े ' 
समीक्षक होते हुए मी शुकत्ञजी स्वपं साम्प्रदायिक ढंग की आलोचना 
में शस गए । यह साम्प्रदायिकता और परम्परावाद कही -कद्दी बहुत : 
स्थूल हो गया है । उदाहरण के लिए, उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा 
की है कि भारतीय भक्ति-काव्य अथवा भक्ति-पद्धति. रहस्यवाद का 
आधार (कर नही चली और कवीर श्रादि का रहस्यवाद विदेशी वस्तु 
थी | किन्तु कया जिदेशी होने से ही रहस्यवाद हेय हो गया ! ग्राज के 
युग में यह मनोट्रति संक्रीर्शता-सूचक मालूम पढ़ती हे । इसी प्रकार 


शुक्ल जी की यदद सिद्ध करने की लम्बी-चौड़ी कोशिश कि अज्ञात `. 


अथवा श्ररूप के प्रति प्रणय-निवेदन नही' हो सकता, उनकी जात 
- सुनी जाने में वाधक सिद्ध हुईं ॥ जगत का व्यक्त प्रसार ही भाव- 
संचरण का वास्तविक क्षेत्र है | इससे अलग मनुष्य-कल्पना की कोई : 
वास्तव सता नहीं; वह सत्य. हैं?--शुक्लज़ी के इस मम्तव्य में सत्यका 
काफी अ'श है, परन्तु उसे उसके मिथ्यांश ले अलग रखना कठिन : 
काम हैं । शुक्ल॒जी के विरोधियों ने उक्त मन्तव्यके सत्यांश को देखने को 
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` ` चेष्टा नहीं की, यह उन्ही का दोष नही था | 
यह अनिवाय था कि" शुञनजी के पिरोधां और छायावाद के 
: समर्थक उनकी इन गूलतियो से लाभ उठाते | उन के जिये यद्द सरल हो 
गया क वे शुत्रलजी की ऐसी घारणाझो की ओर सं१.त एन उनका सर- 
'लता से निराकरण करके यह कह सके कि शुक्ल जी ने छायावादी 
काव्य को समकने में भूल की दै ओर उनकी तससम्प्र-धी लो चनाओं 
का विशेष ' महत्व नही' हैं । ै 
कन्दु यही छायावादी युग के साहित्यिकों! से भूल हुई है । शुक्ल 
: जी की विवेचना भले ही कही «की ग्रमीष्ट सीमा जञाँब गई हो, पर 
उनकी रसग्राहिता कभी कुरिठत नही हुई, ओर यदि छायावादी कवि 
तथा आलोचक उनकी विविध समीक्षाओं पर ज़्यादा- ध्यान देते तो 
हिन्दी-साहित्य को ज्यादा लाभ होता | तब छायावाद-युग में अधिक 


`: सपाण काव्य-सृष्टि होती और उसका ऐसा नाटकीय पतन भी न 
: 'छोता। बात यह है कि जहाँ-जहाँ शुरलजी ने छायावाद को प्रत 


काव्य की कसोटी पर कसने की चेष्टा की है, वहाँ-वहाँ उनकी ग्रालो- 
* चनाएँ नितान्त मार्मिक और प्रकाश देनवाली हुई ह ।' उनकी ऐसी 
५ आलोचानाएँ हमारी अपनी धारणाओं के बहुत निकट हें । खेद यदी 
है कि अपनी छायावाद-सम्बन्धी समीक्षा के इस पहलू को शुकलजी ने 
«४ ! संकेतितं ही किया, पल्लवित नही' | हमारा विश्वास है कि. उनकी ये 
४ 'संकेतितः आलोचनाएँ छायावाद की. प्र्त 'केमजोरियों का ' जितना 
* सफल उद्घाटन कर सकी' हैं उतना न तो “काव्य में रहस्यवाद” की 
: सैद्धान्तिक सर्माक्षाओं में हो सका. है और नः आधुनिक प्रगतिवा दियों के 
कट्टरता-मूलक जिहाद में । 
छायावाद की प्रत आलोचना'में शुक्ल: जी ने” जिन तीन-चार 
` ब्वातों पर जोर दिया है उनझा महरबःअ्ज भी- श्रक्ष.एण है ।'' अतः 
“उनको उल्लेख प्रासंगिक नः' दोगाः।' 'छायाबाद के समर्थकों ने 
' ( और उनमें मंदादेवी-नी' मी सम्मिलित हैं) इन श्रालोचनाश्रों का 
» उत्तर देने की विशेष चेष्टा नही” की। यह प रस्थिति जहाँ इस धात 
का अमाय हे. कि ये आलोचनाएँ * आदशयक -गोरव, स्पष्टदा एवं 
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चिन्तनात्मक आधार के साथ नही' रखी गई वहाँ वह इस बात का भी 
निदर्शन है कि श्रमी तक हन्दी-्रालोचना विश्लेषणात्मक-सूक्ष्मताओं 
से बचकर चलना चाहती है, ,श्रौर अ्रपेज्ञाकृत स्थूल नैतिक-राजनेतिक 
और कमी-कमी दार्शनिक वादों को महत्व देने की ्रभ्यस्तः है | 
शुक्लजी, की अधिक महत्त्वपूर्ण किन्तु कम प्रसिद्ध ग्रालोच नाए निम्न 
लिखित हे. ..  .. ;. ट डन 
(१) प्रथमतः शुक्ल जी का कहना है कि छायावादी गीतियों में 
. अन्विति का अभाव है | हमें मय है. कि दिन्दी-पाठकों ने. छायावादी 
काव्य की इस कमी के श्रायाम और विस्तार का कभी ठीक अलुमान 
नद्दी किया। स्वर्य शुक्ल जी ने भी विस्तृत विश्लेषण द्वारा. उसे 
हृदयंगम कराने का प्रयत्न नही किया । उक्त दोष का कारण, उनकी 
सम्मति में, भावों एवं पदावली के अपहरण की प्रवृत्ति है (दे० रहस्य- 
वाद, पृ० ७३. ) | किन्तु यह प्रवृत्ति साधारण कवियों. एवं छायावाद 
. के प्रारम्भिक काल में ही मौजूद हो सकती थी। इसके. विपरीत 
“श्रसामंजस्प॒”? नाम की चीज छायावाद के श्रे ष्ठ कवियों की . प्रौहतम 
रचनाओं में ्रोतमोत है.। तः उक्त कमी का अधिक विशद विश्ले- 
षण अपेक्षित था; इसलिए, भी कि बह छायावादी अस्पष्टता का प्रबल 
उथवा अन्यतम हेतु थी । हर 
< (३) छायावादी काव्य से शुक्ल जी की दूसरी महत्वपूर्ण शिका- 
यत .यह हैं. कि उसमें भावनात्मक सचाई (370७४८79) की कमी या 
अभाव. है । इस सम्बन्ध में उन्होंने काफी कड़ी वाते' कही हैं, जैसे-- 
'जगतरूपी अभिव्यक्ति से तटस्थ, जीवन से तटस्थ भाव भूमि, कल्पना 
की भूठी कलाबाजी भावो की नकली उछलकद और येत्या पिया 
झत्रिम शब्द-भंगी--जो आधुनिक रहस्यवादियों में अमिव्यञ्जना- 
बादयों (5:0978328073(3) के प्रभाब से आई दै—वड'सवर्थ 
र शेली की कविता का लक्षण नही" है? | यह उद्धरण “रहस्यवाद्‌” 
का है। “इतिहास” के नए संकरण में इसी - तथ्य की ओर इ'गित 
करते हुए वे कहते हैं-.. £हस्य भावना, और अ्रभिव्यंजन पद्धति पर ही 
„ धान. लक्ष्य हो जाने से भावानुभूति तक कल्पित होने लगी |? . 
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(३) दूसरी शिकायत से ही सम्पद्ध शुक्ल जी की यद आलोचना 
है कि छायावादी काव्य में हवाई कल्पना का अतिरेक है। इस कमी 
को उन्होंने “कल्पना का कलापूर्ण और मनोरंजक दृत्य!?, “कल्पना 
की कलात्राजी”, आदि नामों से अमिहत किया है । वस्तुतः छाया- 
चादी काव्य का मूल्यांकन जिस केन्द्रात समस्या के समाधान या 
स्पष्टीकरण पर निर्भर करता है वह यह है--काव्य में नियोजित 
कल्पना का क्या स्वरूप, स्थान और मर्यादा है ? रसज्ञ तथा पेनी दृष्टि 
के शुक्लजी को इसका आभास न इु्रा हो ऐसा नही'; वस्तुतः उन्होंने 
अनेक स्थलों में जितनी तरह से इस समस्या पर प्रकाश डालने की 
चेष्टा की दै वह गहरे ग्राश्‍चर्य और प्रशंसा का भाव जगानेवाला 
है। हिन्दी की उस अल्प-विकसित श्रवस्था में- जब्र माननीय 
द्विवेदी जी जैसे लेखक संस्कृत कवियों की सूमों की दांद दिया 
करते थे=एक नितान्त उच्च कोटि की रसग्राहिणी प्रतिभा ही ऐसे 
प्रश्नों से उलकने का उपक्रम कर सकती थी | (इस दृष्टि से शुक्ल जी 
का स्थान कालरिज जैसे इने-गिने साहित्य-मीमांसको के साथ है । ) 
खेद की ब्रात दै कि शुक्ल जी की आलोचना'के इस अ'श पर जितना 
* ध्यान दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया और छायावाद के 
समूर्थकों ने उसकी उपेक्षा की | शुक्ल जी ने लिखा था--“मनमाने 
आरोप, जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नही' होता, हृदय .के मर्म 
स्थल का स्पर्श नद्दी' करते, केवल वेचिञ्य का कौतूइल मात्र उत्पन्न कर. 
के रह जाते हैं। छायावाद की कविता में बहुत-सा ग्रमस्तुत विधान 
`. नमाने आरोप के रूप में भी सामने ्राता है ।'(इतिद्दास, ए० ८१२- 

- १३) आश्चर्य की बात है कि छायावाद के किसी सामर्थक ने शुक्ल 
जी की इस नितान्त: महत्वपूर्ण समीक्षा. का उत्तर देने की कोशिश तक 
नही की | | जे र ; 
* _ (४) शुक्ल जी की आलोचना का चौथा पहलू यह दै कि छाया- 

बादी काव्य प्रायः एक संकीर्ण घेरे में घूमता रद्दा ; उसका नाना अर्थः 
भूमियों में विस्तार नहीं हुआ । उन्होने कुछ छायावादी कवियों के रहस्य- 
वाद्‌ को साम्प्रदायिक अर्थात रूद्िबादी मी कहा हे। इसका मतलब 
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यह है कि उस काव्य के संकेत उन्ही' को हृदयंगम और आहूय होंगे 
जो विशेष दार्शनिक रुढ़ियों को स्वीकार करते हैं |. (सम्भवतः निराला 
जी की 'गीतिका? की रचनाएँ इसी कोटि की हैं। ) रसानुभूति के 
लिए, यह मानकर चलना मिलकुल आवश्यक नही” होना चाहिए कि 
द्वे त अथवा. कोई दूसरा वाद एक ऊँचा ओर सर्वस्वीकृत दर्शन है | 
इसका मतलब यह हु्रा कि छात्रावादी काव्य व्यापक अर्थ में रहस्य- 
बाद भी नही', लौकिक जीवन से तटस्थ तों वह है ही । वस्तुतः प्र्त 
रहस्यवाद लौकिक अनुभूति से बाहर की चीज नही' क्योंकि प्रेम एवं 
एकतानता की भावना लोक-संवेदना का सुलभ श्र'ग .हे; और यदि 
छायावादी काव्य के “साधारणीकरण” में कठिनाई होती है तो 
` उसका वास्तत्रिक कारण अनुभूति की अलोकिकता न होकर उसकी 
कृत्रिमता और व्यँजनागत अ्रशक्ति ही समकनी चाहिए | 
शुक्लजी की अन्तिम आलोचना उनके द्वारा विशेष ग्राहय 
अथवा वांछनीय रूप में व्यक्त नही' की गई। छायावादी युग प्रजा: 
"तंत्र के न्यूनाधिक प्रसार एवं व्यक्ति ` के स्वातंज्य तथा महत्त्व- 
'ख्यापन का युग था, अतः उस काल में वैयक्तिक चेतना और संमेदना 
पर गौरव दिया जाना अनिवार्य था | फलतः यह युग आत्मनिष्ठ प्रगीत * 
कविता. के लिये अधिक उपयुक्त था | शुक्तलजी ने युग की इस मांग 
या आवश्यकता को देखने से इनकार किया ओर वे:श्रन्त तक प्रगीत 
काव्य को अनादर की इष्टि से देखते रहे । अवश्य ही इसका एक 
कारण) साहित्यिक आत्मनिष्ठा के दावेदारों का अतिवाद, था-वे कहने 
लगे थे कि श्रब्र त्रन्ध-रचना की सम्भाबना और आवश्यकता ही नहीं 
रह गई है; किन्तु साथ'दी यह मानन। पड़ेगा कि शुक्लजी की सांस्कु- 
तिक दृष्टि संदोष ग्रथवा सीमित थी; वह उनकी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि 
की तुलना में कही' कम विकसित थी | विशुद्ध गीत-काव्य का विषय 
कवि के अपने मनोभाव एवं प्रतिक्रिया होती हैं; उस काव्य की 
महत्ता कवि. के ग्रान्तरिक व्यक्तित्व की जटिलता एवं महत्ता पर:निर्भर' 
करती है । ग्रतः साधारण व्यक्तित्व वाला कविः इस क्षेत्र में महत्व- 
शाली संष्टि नही कर सकता | महादेवीजी ने कही' लिखा है कि आज 
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। का कलाकार “अपनी प्रत्येक सांत का इतिद्दास लिख लेना चाहता है', 
, किन्तु किसी “भी मनुष्य के लिये यह समझना कि उसकी प्रत्येक सांस 
। महत्वपूर्ण है अहन्ता की पराकाष्ठा है; शायद स्वर्यं विधाता के लिये 
| भी ऐसा दावा. अत्रिशयोक्ति प्रतीत होंगा | इसक्रे विपरीत साधारण 
व्यक्तित्ववालेः कवि भी मानव-जीवन को अपनी वाणी का विषय बना 
कर महनीय सृष्टि कर सकते हें । ग्रतः यदि शुक्ल जी इतना मात्र 
कहते कि प्रगीत काव्य की सम्मावनाए सीमितं हैं तो वे औचित्य के 
दायरे में रहते | किन्तु इसके विपरीत उन्होंने यह कहना चाहा कि 
गीत-काव्य का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान नही है जो भ्रामक था। 
विशेषतः रहस्यवाद के क्षेत्र मैं जहाँ परेमास्पद्‌ अनन्त सौन्दर्यं ,एवं रस 
का अधिष्ठान परिकल्पित होता है, गीत-काव्य की सम्मावनाएं 
बहुत बढ़ जाती हैं। अवश्य ही वहाँ यह शर्त रहेगी कि कवि की 

रहस्य-मावना वास्तविक एवं जीवन्त हो | 4 

यहाँ. यह. कहना भी अ्रप्रासंगिक न होगा कि शुक्तलजी विशुद्ध 

गीत काव्य जो आस्मनिष्ठ होता है और बढिनिष्ठ प्रजन्थेतर काव्य 
में जिसकी रूपरेखा मुक्तक जेसी होती है प्राय: मेद नही देख सके | 
उदाहरण के लिए रीतिकालीन काव्य प्रबन्धरूप न होते हुए भी 
आत्मनिष्ठ नहीं है, और उसकी. ाधुनिक. ग्रीतकाव्य से. कोई 
समानता नहीं है | ग्रमरुक और बिहारी दोनों ही वडसवर्थ, शेली आदि 
की कोटि के कवि नही हैं और न वे पन्त अथवा रवीन्द्र के ही समान- 
धर्मा हैं | गृ हाहा 7 ककत! 

`. . शुक्सजी की सांस्कृतिक दृष्टि की आश्चर्यजनक सीमितता 
एक दूसरी दिशा में भी दिखाई देती-है-वे आधुनिक काव्यगत मावना- 
आं के ऐतिहासिक महत्त्व को बिलकुल नही' समझ सके । वे यह नहीं 
देख सके कि छाया वाद, अपनी सब कमियो के बाबजूद, आधुनिक 
मनोवृत्ति का प्रतीक था । मालूम पड़ता है कि उन्हें द्विवेदी युग की 
स्थूल पौराणिक घर्म-भावना से बिलकुल बिरक्ति न थी, और वे यह 
समने में नितान्त असमर्थ थे कि आज के संशयशील युग में 
अवतारवाद तथा सगुणनिष्ठ भक्ति-काव्य के लिए स्थान नही रह 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ना 


हू . 
रू ‘=e 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection} Varanasi 


| परिचय ज्र 

| डॉ० देवराज पश्चिमी युषतप्रान्त ( रामपुर ` 
५ ` रियासत) केनिवाती रे | सन्‌ १६२६मे आपने काशी ' 
| विश्‍वतिद्यालय से प्र थम .भ्ेणी में सर्वप्रथम हो” 

| :. (अंग्रेजी में आनस सहित ) भी० ए० क्रिया| ' 


। . उसी वर्ष वेदान्त शास्त्री का द्वितीय खण्ड प्रथम 
| . ` ` अया में पास किया । सन्‌? ३८ में उन्होंने प्रयाग 
`. विश्वशिदयाजय से दर्शन में (सब प्रथम हो ' 
` एम्‌० ए० किया और सन ४२ में वेदान्त-सम्बन्धी 
`` चीसिय पर पी० एच०डी० की उपाधि प्राप्त की । | 
` सम्प्रत आप राजेनद्र कालेज, छपरा में दर्शन-बिमाग . 
' के अध्यक्ष हें। 
. जहाँ कालेज के सदस्य उनसे मुख्यतः एकः ` 
: भष्ठ गैतिक-सांस्कृतिक विचारक के रूप मे) |. 
परिचित हैं वहां टि pe य र 
३४6: समीक्षक-विचारक रूपमे फ ख्याति 27 
.. कर चुके हैं, यद्यपि उनका पहला मौशिक निवल . 
(आलोचना का षिकार ) “विशाल भारत में 
छिपे तीन-चार वर्ण पहले ही निकला था, शोर. 
: ` प्रकांशित नहीं हुई । स्वभावतः उनकी इस आश | ` 
` जयाति ने ह्दयं को चकित कर दिया है।._ 
<.. ` ` इससे भी अभिक चकित वे तन होंगे जद ` ` 
बशी देवरान के दिसा का सन केणे 
`. ` क्योंकि नं आलौचक वे हदी उमदा सगा 
gr जह स्पिति के कारण बन गए हैं वह काम्य, 
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` अण्य-गीत (कविता) ` : 
जीवन-रश्मि (कदिता ) ( धायी-्लन्पिर प्रेस, छुरा 


दर्शन : 4 


` भारतीय द्शंनरास्प्र का इतिहास (हिग्दुस्तामी पृफेडेसी, 
. पूर्वी और परिचमी दशन (सस्ता-खाहित्य-मंडल, नई दिलों) 


कोपो दरा (सिः, नुर). ५ _ 
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